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इस पुस्तक की भूमिका लिखने का, अपने मित्र श्री० . 
ओगोविन्द हयारण जी का अनुरोध, मेंने बहुत संकोच के : 
साथ तभी स्वीकार किया जब सुझे उन्होंने मुझे बतलाया 
कि बार-बार प्रार्थना करने पर भी अनेक प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
ने इसमें असमर्थता प्रकट को । मेरे संकोच का कारण यह 
था कि उन्होंने जो पुस्तक तैयार की है वह समाज में एक 
वम के धड़ाके का काम करेगी | यह जहाँ पढ़ी जायगी वंहाँ 
'कुछ-न-कुछ हलचल मचे विना न रहेगी। इसमें लिखी 
राई वातों के जानने के वाद किसी भी व्यक्ति के लिये 
आश्वय ओर संतोष के भावों को रोक सकना असम्भव 
हो जावेगा । अनेक पाठक तो शायद पुस्तक में लिखी गयी 
बातों को यथाथथता पर सहसा विश्वास भी न कर सकेंगे। 
परन्तु में ऐसे पाठकों को विश्वास दिला सकता हूँ. कि जो 
इस में लिखों गया है उसमें क्ूठ तनिक भी नहीं है । हाँ, 


०) 


इतना अवश्य हो सकता है कि किसी राजा में ये चुराइयाँ 
न हों क्षोर किसी में थोड़ी या बहुत हों। इस पुस्तक के 
लेखक श्री० हयारगणा जी को अनेक देशी रियासतों के हालात 
का सप्रमाण परिचय है और कई रियासतों में वह स्वयं 
रहकर विश्वस्त सूत्रों द्वारा उल्लिखित बातों फी सचाई जान 
चुके हैं। इतना होने पर भी उन्होंने जो लिखा है वह बहुत 
क़लम थामकर लिखा है ओर अनेक प्रसद्गों पर तो उन्हे 
विवशत:ः कानून के विचित्र बन्धनों और रियासती राजाओं 
की विशिष्ट सुरक्षित स्थिति का ध्यान रखते हुए खून खौलाने 
वाली सचाइयों का भी जिक्र बहुत ही अर्थहीन से शब्दों 
में करना पड़ा है। इनमें से अनेक बातें तो ऐसी हैं जिनकी 
निदर्शक घटनायें महीनों तक समाचार-प्रों में प्रका- 
शित हो कर आम लोगों की द्लिचस्पी का विषय बन 
चुकी हैं, परन्तु लेखक ने उनका भी ज़िक्र प्रायः नहीं- ही 
किया! क्‍योंकि श्री हंयारणजी का उद्देश्य इस पुस्तक 
के लिखने में किसी राजा-विशेष को बदनाम करना 
नहीं है । ह 

यह भी सम्भव है कि सत्साहित्य ओर सदाचार की 
परख खुरदबीन से करने वाले कोई कोई सज्जन इस पुस्तक 
का लेखन और प्रकाशन सुरुचि-पूर्ण न बतलावें। ऐसे 
महानुभावों की नाजुक तबियत बहाल रखने के लिये 
निवेदन है कि जिन बुराइयों का संग्रह इस पुस्तक में है, 


( ७) 
वे बिना प्रकाशन को आँच के कभी भस्म हुआ ही नहीं 
करती | आज से १०-२० वर्ष पहिले तक संसार में ओर 
विशेषतः सभ्य कहलाने वाले यूरोप और अमरीका में खियों 
का गुप्त उयवहार इतना अधिक और विशित्स रूप से 
प्रचलित था कि लण्डन, पेरिस, न्‍्यूयाके आदि नगरों की 
वात ही क्‍या, कलकत्ता, शंघाई, सिंगापुर आदि बन्दरगाहों 
तक में प्रति मास सेंकड़ों विदेशी स्त्रियां आकर इन्द्रिय- 
लोलुप धनिकों के हाथ विका करती थीं । जब कुछ व्यक्तियों 
और संस्थाओं द्वारा इस व्यापार की बीभत्सता और 
भरयंकरता अकाशित करके इसके विरुद्ध आन्दोलन हुआ 
तब आरम्भ में उसे कुरुचि-पूर्णो कहा गया, पर अन्त को 
इसी आन्दोलन का फल हुआ कि अनेक देशों में कठिन 
कानून वनें, पुलिस सर्वत्र सतर्क हुई और इस जघन्य 
व्यापार का अन्त हो सका। में इस पुस्तक को भी अपने 
देश की एक ऐसी अत्यन्त छिपी हुई और जघन्य बुराई का 
प्रकाशक सममभता हूँ जिससे हजारों नहीं--ल्ाखों व्यक्तियों 
की हानि हो रही है, न जाने प्रतिदिन कितनी अवलाओं का 
सतीत्व धूल में मिल रहा है, कितने युवक चरित्र-अष्ट, 
स्वास्थ्य-भ्रष्ट ओर पथ-अ्रष्ट हो रहे हैं ओर कितने ही परि- 
वारों का ड्यान वियावान वन रहा है। यही कारण है 
कि में इस पुस्तक को समाज के लिये उपयोगी सम- 


म्द्ता हूँ । 


(८), 
इसको भूमिका किसी प्रख्यात तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति 


द्वारा लिखा जाना उचित था, जो न हो सकने पर ही मुझे 
यह काम निभाना पड़ा। ह 


सब्जीमण्डी, दिल्ली 


दे रामगोपाल, विद्यालंकार 
शरद पृणिमा, १९८८ वि० 


लेखक का वक्कव्य 

अवध के नवाबों को विलास प्रिय वतलाया जाता है. । 
इतिहासकारों ने भो उन्हें विलासी सिद्ध किया है। उनकी 
विलास-लीला की कहानियाँ सुनकर लोग आश्चये करने 
लंगते हैं, पर आंजकल के कुछ भारतीय नरेशों की विलास- 
लीला ने तो उन कहानियों पर धूल कोंक दी । अवध के 
नवाब विलासप्रिय थे पर अमानुषिक अत्यांचारों नथे । 
चह अपने मनोविनोद के लिये, अपने ऐशो-आरास के लिये 
अनेक वेगमें रखते थे पर ऐसा अमानुषिक एवं हृदय 
दहला देने वाला व्यभिचार न करते थे जैसा आजकल के 
कुछ देशी नरेश कर रहे हैं। इत नरेशों की विलास-लोला 
कहानियाँ सुनकर हृदय थर्रा जाता है, कलेजा काँप उठता 
है, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं । उन कहानियों पर 
सरल स्वभाव एवं साधु प्रकृति के मनुष्यों को तो विश्वास 
भी न होगा पर जिनको दुर्भाग्य से देशी नरेशों के सम्पर्क : 
में रहने का अवसर मिला है अथवा जो देशो राज्यों में रहते 
हैं वे जानते हैं कि इन नरेशों के राजमहलों में किसी भी 
नारकीय घटना का होना असस्भव नहीं है। यदि यह नरेश 
अपनी काम पिपासा शान्त करने के लिये वेश्यायें रखते हों 
या अनेक रानियां रखदे हों तव मी ग़नीसमत, पर वह तो 
अपने आनन्द के लिये सभ्यता असभ्यता का विचार नहों 


( १० ) 
बच ; 2 
करते, वह मदमस्त हो प्राकृतिक या अप्राकृतिक का ध्यान 
नहीं रखते शौर'उचित अनुचित को तिलाञ्जलि दे बैठते 
हैं । वह विलास-लीला के लिये नित नये अविष्कार सोचा 
करते हैं। उन अविप्कारों में वह प्रजा की गाढ़ी कमाई का 


..] 


बह 


पंसा पानी की तरह वहा देते हैं। वह अपनी इच्छापूर्ति के 
लिये अथवा मनोविनोद के लिये रानियों, महारानियों, 
सुन्दर वेश्याओं, प्रजा की बहू बेटियों, नीजवान अदर्लियों, 
तरुण दासियों, एवं सुन्दर “चाकलेटों' से व्यभिचार करने 
अथवा बलवान प्फ़सरों, दरवारियों, मित्रों एवं अ्ध॑लियों 
से पापाचार कराने में भी नहीं शरमाते, संसार उनकी 
बिलास-लीला की कहानियों को सुनकर भरे ही शर्मा जावे 
पर उन्हें लब्जा नहीं आ्राती । वह इस मनोविनोद के लिये 
भारी से भारी अमानुपिक श्रत्याचार कर डालते हैं 
पर 'सर्वाधिकारी' होने के कारण उनकी ओर कोई उेँगली 
भी नहीं उठाता। उनके व्यभिचार को यदि 'पाशविक 
अत्याचार? के नाम से भी पुकारा जाय तो शअ्रत्युक्ति नहीं है। 


भारत के सभी देशी नरेश ऐसे नहों हैं । जहाँ कुछ घोर 

. व्यभिचारी, अत्याचारी और विलासी हैं वहाँ कुछ घमात्मा 
भी हैं। वह ऐसे हैं जिन्हें सच्चे अथ में नरेश” कहा जा 
सकता है । वह अपना धर्म पहचानते हैं, कर्म को समभते 
हैं। वह दूसरे की इज्जत को अपनी इज्जत मानते हैं। वह 
किसी दूसरे की ओर आँख उठाकर देखना भो पाप 


( ११ ) 
सममंते हैं । वह अपनी महारानियों से ही संतुष्ट हैं । 
इस पुस्तक में न कुछ नयी बातें हैं ओर न अत्युक्ति का 
समावेश है| सम्पादकों एवं आलोचकों की कृपा से सभी 
बातें समय समय पर प्रकाश में आ चुकीं हैं । मेंने तो 
केवल संग्रह मात्र कर दिया है जिसमें हिन्दी के अनेके पत्र 
अदालतों की रिपोर्ट; देशी राज्यों के सम्बन्धी कुछ अन्य 
काग्रजात, और गुजराती एवं अंग्रेज़ी के कुछ पत्रों से 
सहायता लेनी पड़ी है । मैंने अपना नमक सिचे जहीं 
मिलाया है । - 
इस पुस्तक के लिखने में मेरा उद्देश्य क्या है ! इस | 
सम्बन्ध में कोई म्रम न.फेल, इसलिये में यह स्पष्ट कर देना 
चाहता हूँ कि में किसी नरेश या नरेश-समुदाय को बदनाम 
नहीं करना चाहता, मेंने पुस्तक में हर प्रक्रार से किसी व्यक्ति ' 
विशेष या किसी विशेष नरेश को बदनाम ने करने का 
प्रयत्न किया है । ह 
में उन व्यक्तियों में से नहीं हूँ जो देशी राज्यों को 
अच्छी दृष्टि से नहीं दखते अथवा देशी राज्यों को ही 
मिटा देने के पक्तपातो हैं। में देशी राज्यों का पक्तपाती हूँ, 
सुझे उनके अस्तित्व पर भारतीय होने के कारण अभिमान 
है, में उनको उन्नति चाहता हूँ, मुझे देशी राज्यों में रहने 
तथा नरेशों के सम्पक में रहने के कारण वास्तविक स्थिति 
का अधिक बोध हुआ ओर इससे देशी राज्यों के प्रति प्रेम 


( १३ ) 
आर भो वढ़ गया । उसी प्रेम ने केवल सुधार की दृष्टि से 
इस पुस्तक के लिखने को मुझे वाध्य किया है। में चाहता 
है कि ऐसी घटनायें विशेष प्रकाश में पआआजावें जिससे 
समाज की आँखें खुलें । जब तक समाज की आँखें नहीं 
खुलती तब तक्र तो अन्यकार में अनथ होता ही रहता है । 


> 
०५ 


निक 
न्र्ु 


मेरो आदिक इच्छा है कि देशी नरेश सच्चे अर्थ में 
नरेश बने ओर भारतोय भारत (वतांशा वती॥ ) में 


सरूचा राम राज्य स्थापित हो तभी भारत के नकशे में 
चित्रित पीला रंग शोभायमान होगा । 
मुझे यहाँ पर पत्र-सम्पादकों, नेताओं एवं पाठकों से. 
शक प्रार्थना कर देनी है, वह इसे 'घासलेटी साहित्य” समभ- 
फर रदी की टोकरी में न डाल रखें | मेंने जो कुछ लिखा 
हैं उस पर गंभीरता पूवेक विचार कर | मुमे; विश्वास है 
कि यदि उन्होंने मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करली तो उन्हें 
अपने समाज को (क्योंकि देशी राज्य भारतीय समाजसे प्रथक 
हीं है ) इस दशा पर चार आँसू अवश्य हो वहाना पड़ेंगे । 
भगवान्‌, दया करो ! इन देशो नरेशों, उनके मुसा- 
हिंचों, स्वार्थी अधिकारियों और पापी कमचारियों को. 
सदूबुद्धि दी जिससे वह सुधार करके सच्चे प्रजा-पालक बनें । 
दिल्ली, द 
श्रीकृष्ण जन्माष्टमी श्रीगोविन्द्‌ हयारण । 
४९३१ ईं० 


विलासी नरेञ्ों से 


अप उप कनकन 
राजन ! 

लीजिये, यह पुस्तक आपकी सेवा में ही समपिंत है। 
आपको खिजाने के लिये नहीं, आपको बदनाम करने के 
लिये नहीं, आपकी खिल्लियाँ उड़ाने के लिये नहीं, केवल 
सुधार की दृष्टि से और श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक ! इसे पढ़िये 
एक बार शान्त चित्त से विचार कीजिये कि आपका क्‍या 
' कत्तव्य है ? आप क्या कर रहे हैं? प्रजा- जिसके ग्रति- 
पालक आप हे--किस -दशा में हे ? यह वीसवीं शताब्दी 
है, संसार में सभ्यता का प्रकाश फेल रहा है, भारत स्वाधी- 
..सता की ओर अग्नसर हो रहा है ओर अपने प्राचीन गौरव- 
पूण पद को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हैँ | जागिये, अब 
तक हुआ सो हुआ, पर अव कलइ को मिटाइये ओर 
भारंतोयों के श्रद्धाभाजन वनिये। 


-लेखक 


ध्छ 


( १२ ). 

और भी बढ़ गया । उसी प्रेम ने केवल सुधार की दृष्टि से 
इस पुस्तक के लिखने को मुझे वाध्य किया है। में चाहता 
हैँ कि ऐसी घदनायें विशेष प्रकाश में आ जावें जिससे 
समाज की आँखें खुलें । जब तक समाज की आँखें नहीं 
खलती तब तक तो अन्धकार में अनथ होता ही रहता है । 

मेरी आर्दिक इच्छा है कि देशी नरेश सच्चे अर्थ 
नरेश बनें ओर भारतोय भारत ( ]7तांथा 708 ) 
सच्चा राम राज्य स्थापित हो तभी भारत के नकशे 
चित्रित पीला रंग शोभायमान होगा | 

मुझे यहाँ पर पत्र-सम्पादकों, नेताओं एवं पाठकों से. 
. एक प्रार्थना कर देनो है, वह इसे 'घासलेटी साहित्य” समभ- 
कर रद्दी की टोकरी में न डाल रखें | मेंने जो कुछ लिखा 
' है उस पर गंभीरता पूवेक विचार कर | मुझे विश्वास हे 
कि यदि उन्होंने मेरी यह प्रार्थना स्वीकार करली तो उन्हें 
अपने समाज को (क्योंकि देशी राज्य भारतीय समाजसे प्रथक 
नहीं है.) इस दशा पर चार आँसू अवश्य हो बहाना पड़ेंगे । 

भगवान्‌, दया करो ! इन देशो नरेशों, उनके मुसा- 
हिंचों, स्वार्थी अधिकारियों ओर पापो कमचारियों को 
सद्बुद्धि दी जिससे वह सुधार करके सच्चे प्रजा-पालक बनें । 

दिल्ली, द 

श्रीकृष्ण जन्माष्टमी श्रीगोविन्द्‌ हयारण । 

४९३१ ई० 


खैर +यर खेर 


विलासी नरेत्ों से 


राजन ! 

लीजिये, यह पुस्तक आपकी सेवा में ही समर्पित है। 
आपको खिजाने के लिये नहीं, आपको बदनाम करने के 
लिये नहीं, आपकी खिल्लियाँ उड़ाने के लिग्रे नहीं, केवल 
सुधार की दृष्टि से और श्रद्धा एवं प्रेमपूर्वक ! इसे पढ़िये 
एक बार शान्त चित्त से विचार कीजिये कि आपका क्‍या 
कत्तव्य है ? आप कया कर रहे हैं? प्रजा-जिसके ग्रति- 
पालक आप हैं--किस -दशा में है? यह बीसवीं शताब्दी 
है, संसार में सभ्यता का त्रकाश फेल रहा है, भारत स्वाधी 
नता की ओर अग्नसर हो रहा है ओर अपने प्राचीन गौरव- 
पूण पद को प्राप्त करने का अयत्न कर रहा है । जागिये, अब 
तक हुआ सो हुआ, पर अब कलइछू को मिटाइये और 





भारंतोयों के श्रद्धाभाजन बनिये | 


लर ->लेखक 
(2, 


सारा निवेदन 
हेसार ढ्‌ 
सहज अल 
.... था० श्रोगोबिन्द हयारणजी को देशी राज्यों का अच्छा 
“अलुभव है। वह कई देशी राज्यों में रह चुके हैं, कई नरेशों 
से उनका घनिष्ट सम्बन्ध भी रहा.है। उन्होंने देशी राज्यों- 
सम्बन्धी खासा मसाला संग्रह किया है। प्रस्तुत पुस्तक 
उनके कई बर्ष के परिश्रम का फल है । इस बीसवीं शताब्दी 
में भो यदि ऐसी घटनायें हों--जैसी पुस्तक में दी गयी हैं-- 
तो यह हमारे लिये लज्जा की बात है। हमने इस पुस्तक 
को केवल सुधार की दृष्टि से ्रकाशित करने का आयोजन 
किया है। चाहे हिन्दी-प्रेमी अपनावें या न अपनावें, पर 
यदि इसे पढ़कर एक भी राज्य में कुछ सुधार हुआ तो हम 
अपने परिश्रम और व्यय को सफल सममेंगे। 


--प्रकाशक 
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७ ७४:७॥४ न देशी नरेशों के यहाँ केवल एक हो राना 
४. उनकी संख्या वहुत थोड़ी है। अधि- 
जि कांश नरेश एक से अधिक विवाह करना - 
#0 70 0:४४६ या अनेक रानी बना लेना राज्य की शान 
ससमते हैं। वहुत से राज्यों में अनेक महारानियाँ हैं। 
ऋुछ-छुछ राज्यों में तो रानियों की संख्या सो से भी अधिक 
पहुँच गयो है । उन राज्यों में व्यभिचार का आधिक्य होना 
कितना स्वाभाविक है, यह सहज में हो अनुमान किया जा 
सकता है। एक व्यक्ति सेक्रड़ों विवाहित अथवा रखेली 
खस्रियों की काम-लिप्सा कहाँ तक शान्त कर सकता है, यह 
सोचने की वात है। प्राय: देखा गया है कि सेकड़ों महा- 
रानियों में से दो-चार ही ऐसी सोभाग्यशालिनी होतो हैं 
जिन्हें पतिप्रेम प्राप्त हो जाता है । उनमें भी स्थायी प्रेम 
नहीं होता । राज्ा साहव कुछ दिन तो एक रानी के प्रेम- 
पाश में वेवते हैं, ओर कुछ दिन दूसरी के । थोड़े दिनों बाद 
वह भो सूखो-माला की भाँति त्याज्य हो जाती है ओर 
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देशी राज्यों में - राज्यों में व्यभिचार [ ३० 
“++---. व्यमिचार 


फिर तीसरी की तक़दीर खुलती है। शेप रानियाँ राज- 
महलों में बन्द अपनी तक़दीर ठोंका करती हैं। वह प्रकृति 
के विरुद्ध सती बनकर कैसे जीवन व्यतीत कर सकती 


है। कुछ के माता-पिता धन के अलोभन से और कुछ के. 
राज्य-भय से अपनी बेटियाँ राजा को विवाह देते हैं। राजा 
की दृष्टि जिस सुन्दर कन्या पर पड़ती है, उसके माता-पिता 
को भारी अलोभन दिये जाते हैं अथवा पर्याप्त घन दिया 
जाता है जिससे वह अपनी बेटी को 'रानी? बना देते हैं | 
राजा सुन्दर स्त्रियों को रानी बनाने के लिये साम, दाम, 
दुर्ड, भेद आदि सभी शकार को नीति से काम लेते है 
कहा-कहीं तो ऐसा भी देखा गया है कि किसी सुन्दर स्री. पर 
राजा को रृ9 पड़ो या किसी. सुसाहिब ने किसी र्त्री के 


के 


सौन्दर्य की प्रशंसा की तो गट उसी स्त्री को रानो बनाओे 


भय आदि उसे नहीं झुका सकते तो राजा साहब ने 
किसी न किसी प्रकार उसकी खी छीन ली, . उसके पति को 


के 


पमपुर पहुँचवा दिया और उस भी को रानी बसा? लिया 


-२१ |] 6 - * “5: रनवासों में 


ऐसी रानियों का जोवन सुख से व्यतीत नंहीं होता । राजा 
साहब एक-दो बार उससे अपनी काम-पिपासा शान्त करके 
फिर ध्यान नहीं देते। वह फिर उसी प्रकार राज-महतलों में 
पड़ी रहतो हैं जिस प्रकार संघे हुए पुष्प फेंक दिये जाते हैं। 
वह रानो या सहारानी समभी जाती हैं पर उनकी दशा 
पशुओं से भी बदतर होती है। वह महतलों में पड़ी रहें पर 
किसी से वातचोत न करें। उनको एक प्रकार से क़ींद 
तनहाई ($0॥(६व9 ८णावगशाशशा। ) हो जांती है। वह 
अपने जोबन में दाम्पत्य-प्रेम या गाहस्थ-जीवन का अनुभव 
नहीं कर पातीं । उनका जोवन साधारण दासोी फ॑ समान 
'भी नहीं होता। वह सांसारिक सुखों के लिये तड़पती 
'रहती हैं पर ओफू तक नहीं कर पातों | एक बार एक महा- 
रानो ने बस्चई के एक सुप्रसिद्ध देनिक-पत्र में अपनो दुःख- 
पूर्ण कथा इस प्रकार प्रकाशित करवाई थी-- 

“मुझ संरीखो ख्रो का, एक दे निकपत्र के ज़रिये सावे- 
जनिक सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न करना विचित्र 
सालूम होगा परन्तु मानवो दुःख, वेदलाओं ओर सहन- 
'शोलता की भो हृद होती है | जन्म भर इसो प्रकार के ठुःख 
ओर कष्ट सहना असम्भव है। एक साधारण कीड़े की 
भी प्राण-रक्षा का प्रयन्न किया जाता है परन्तु राज-घराने 
को, हमारी जेसी अनेक हिन्दू महिलायें, इन कोड़ों से भी 
अधिक वदतर जीवन व्यतोत कर रही हैं परन्तु अब समय 


_ देशी राज्यों में व्यभिचार [श्र 


ने पलटा खाया है ओर पर्दानशीन खियों ने नये युग में 
प्रवेश किया है। खियाँ समभती हैं कि दुःख हमारे भाग्य 
के साथ लगा है, उसे भोगना वह अपना धर्म समभती हैं । 
ओर कुत्ते के समान दुतकारी जाने पर भी वे दुःख का 
घूंट पी जाती हैं, उनके दुःख की पराकाष्ठा हो चुकी है। 
“हम भी मनुष्य हैं, हमें थोड़ी बहुत शिक्षा मिल्ली है ओर 
' मस्तिष्क में नवीन कल्पनाओं |का प्रादुर्भाव हो गया है । 
' हम स्वयं-निर्णय के स्वप्न सी देखने लगी हैं । 

“मेरी जेसी स्थिति में रहने वाली ख्रियों की शादी 
बहुत कम उम्र में हो जाती है । हमें उस समय का कुछ 
भी ख्याल नहीं रहता। मेरा मायका साधारण स्थिति का 
है। मेरी शिक्षा मेरे भाई के साथ हुईं। मेरे माँ-वाप अपने 
को सुधारक समझते हैं। मेरी शादी के समय मेरे पतिदेव 
को यथाशक्ति अच्छी-अच्छी वस्तुएँ भेंट की गयीं और धन 
भी दिया गया। घन शायद इस अभिप्राय से दिया मया 
हो कि उसका में भी उपयोग कर सकूं पर उस पर मेरा 
कुछ भी अधिकार नहीं है | विवाह के विषय में मेरी इतनी 
ही धारणा थी कि दूसरे के घर में सुख से रहूँगी। मेरा 
सम्बन्ध राजघराने में हुआ है अतः नित्य नयी उम्ंगें मेरे 
मन में हिलोर भरती थीं। जब में ससुराल गयी तो मेरी 
नोकरानी मेरे ही साथ जाने को थी पर वह न गयी। मेरी 
व्यवस्था अच्छी थी, मुके वख्ाभूषण- भी अच्छे मिले-थे 


:और सुर से उंयवहार भी प्रेस का किंया जंतोंथो। 
. “#एक दिंन मुझे मोलूस हुआ कि सेरे पति की दी ख््ियाँ 
ओर हैं, इस पर अन्य स्त्रियों के सहवास में उनकी कंई 
सप्ताह बीत जाते हैं | इस बात ने मेरे हृदय पंर गहरी चोट 
पहुँचाई और लज्जा ने मुझे विस्मित कर दिया । जबं मेरे 
'पति मेरे पास आते तो में सम्मान के साथ उनसे व्यवहार 
करतो थी क्िंन्तु उन पर इस व्यवहार का अंसंर नहीं होता 
'था। सुमसे वह. सनसानो वात करते थे | सुझे विश्वास नहीं: 
'होता था कि मनुष्य सी इतना घृणात्मक और पशुओं जैसा 
>यवहार करते हैं । का 
“मैंसे मायके जाने की ठानी पर उस संमय मेरी मोसी 
ने मुझे समझता वुकाकर रोक लिया, : में ससुराल में ही 
रही । कुल की सर्यादा और वैवाहिक चरित्र की पवित्रता 
की कल्पना सेरे सन से विलकुल विल्लीन हो गयो । मैंने देखा 
कि किसी सनुष्य के राजा होने पर उसमें पवित्रता: नहीं 
'रहंती | मेंने अचुभव किया कि सामान्य सनुष्यों के गुण 
भी पतिदेव में नहीं हैं | मुझे निश्चय हो गया कि जीवच- 
पर्यन्त पतिदेव की इच्छा पर हो निर्भर रहना पड़ेगा। प्री 
रियासत का जवाहर-खाना मेरे आधोन था पर वास्तव में 
उसकी एक भो चोज़ पर मेरा अधिकार न था। इसी प्रकार 
मेरे कपड़े, घोड़ा, गाड़ी, मोटर, नोकर आदि पर भी मेरा 
कोइ अधिकार न था। निजी खच के - लिये रक़म॑ मज्जूर 
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की जाती थी पर उसमें से पति की आज्ञा बिना एक पाई 
भी व्यय करने का मुझे अधिकार न था। इस, प्रंकार की 
पराधीनता मुझ पर सोच समझ कर लादी गई थी। हर : 
अकार से मु के अपमान सहना पड़ता था और मुमक से कहा 
जाता था कि देशी रजवाड़ों में स्वाभिमान नहीं होता । इन 
-सब बातों पर मेंने अत्याचार सहे | मेने उनके लिये कभी- 
कभी शिकायत भी की पर फल कुछ नहीं हुआ । 

“मेरी अवस्था स्वर्ण के पिंजड़े में बन्द्र कैदी के समान 
, है। अपने सन्निकट लोगों के सिवा दूसरों से मिलने का 
मुझे काफ़ी अवसर नहीं मिल्ता। इसलिये न किसी से 
अपने दुखों का निवेदन ही कर सकती हूँ, और न किसी से 
सलाह ही ले सकती हूँ । एक वार अपने चच्चों पर होने वाले 
अन्याय के लिये में पतिदेव से लड़ पड़ी तब से में उनसे दूर 
ही रहती हूँ । मेरी समझ में नहीं आता कि ईश्वर ने हिन्दू: 
नरेशों को ऐसो वुद्धि क्‍यों दी है ? 

“मेरे समान हतभागिनी मेरी अन्य वहिनों को तरफ से 
में लड़ना चाहती हूँ, क्यों कि उनकी दशा रास्ते के मिखारी 
से भी अधिक कष्टकर है । हमारे साथ गुलामों जैसा व्यव- 
हार किया जाता है। ईश्वर ने हमें हमारे पतिदेव के सुख- 
उपयोग के लिये ही पेदा किया है। हमारा म्वाभिमान नष्ट 
कर दिया जाता है। यदि हम अपने अधिकारों की आवाज़ 
उठाती हैं तो हमारे पतिदेव हमारो बुरी हालत करते हैं, 
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“दण्ड देते हैं ओर हमारे जीवन का अन्त कर देने को धमकी 
देते है । 

“हम उतारो हुई साला के समान हैं । हम अपने पतिदेवों 
'के खिलोना हैं। वे हमें सजाते हैं, नचाते हैं, इच्छाठुसार 
वस्त्रों से विहोन भो कर देते हैं ओर दूसरे इष्ट मित्रों द्वारा 
व्यभिचार कराने को सजवूर करते हैं| पर्व समय के रशिः 
'यन मुसलमानों को अपेक्षा हमारी स्थिति कहीं अधिक 
कष्ट प्रद है ।? 

इससे सहज में ही प्रकट हो जाता है कि देशो नरेश 
'अपनो विवाहित रानियों तक को द्रबारियों, आफीसरों, 
सरदारों एवं इष्ट मित्रों से, अपन्ती आँखां के सामने, व्यमि- 
'चार करने को सजवूर करने में भी नहीं शरमाते। कितना 
'अधिःपतन है ? केसा नारक्नीय जीवन है ? इस नारक्षीय 
जीवन से ऊब कर अनेक स्वाभिमानी रानियाँ आत्म-हत्या 
'तक्त कर डालतोीं हैं। देश में न जाने कितनो हतसागियी 
देवियों ने इस नारकोय जीवन से अपनी संसार-यात्रा 
समाप्त कर डाली है क्यों क्रि ऐसी घटनायें प्रायः सावे- - 
जनिक प्रकाश में नहीं आतीं । 

राजपूताने के एक देशी नरेश के सम्बन्ध में--ऐसी ही 
'कहानी--छुनो जाती है । कहा जाता है कि वह स्वयं तो 
चाकलेट हैं ( यद्यपि उनकी आयु ५० वर्ष से अधिक ही 
'होगी ) पर पापाचार देखकर उनका विशेष मनोरूू्ज्न 


“देशी राज्यों में व्यभिचार [२६ 


होता है। प्राय: नौजवान हट्रे-कट्टे व्यक्तियों को ही अपना 
ए० डी० सी० बनाते हैं। जब राज्य में कोड स्थान रिक्त होता 
है तब समाचार-पत्रों में आवश्यकता प्रकाशित करवाई 
जाती है। उस आवश्यकता में यह अवश्य लिखा होता है 
कि 0छए शांति परी00 अर्थात्‌ अपने चित्र के साथ प्राथना- ' 
पत्र भेजें ! प्रार्थी फोटो देखने पर यदि वलवान हट्रा कट्ठा 
मालूम हुआ तो उसे--चाहे योग्यता हो न हो--भारी वेतन 
पर बुला लिया जाता है| प्राय: रात्रि के समय भोजन के 
अवसर पर ऐसे सभी अक्सर, इप्रमित्र, ए० डी० सी० 
आदि महल में हाजिर होते हैं। नाच-गाना एवं भोजन के 
पश्चात्‌ राजा साहब अपने साथियों सहित महल की सेर' 
करने को जाते हैं| महल की बासिनो रानियाँ अथवा रखेली 
प्रेमिकायें एक एक कमरे में आरास करती हुई होती हैं । 
सैर-पार्टी के अन्दर पहुँचने पर विजजल्ली का बटन दवा दिया 
जाता है जिससे सभी कमरों में अन्यकार छा जाता है। 
राज़ा साहव अपने प्रत्येक साथी को एक एक कमरे में जाने 
की आज्ञा देते हैं । जब वह सभी पापाचार में लिप्त हो जाते 
हू तो राजा साहव बड़े अभिमान के साथ विजली का वटन 
दबा देते है.जिससे सभी कमरों में प्रकाश हो जाता है। उस 
समय राजा साहव सभी कमरों में घृसते हैं ओर पापाचार 
अपने नेत्रों से देखकर अपने को धन्य समभ्ते हैं। वह 
“किसी किसी का मज़ाक भो उड़ा देते हैं कि “आप तो विल- 
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“कुल हीः ठण्डे पड़ गये।” ओफ़ ! पाठक अनुसान लगा 
सकते हैं कि ऐसी रानियों का जीवन कितना लब्जापूर्ण एवं' 
' 'घूशित हो जाता होगा ? 
ऐसो सैर का परिणाम भो एक बार सयझ्कुर हुआ । एक 
रानी ने अपने घृणित जीवन से ऊचर कर आत्महत्या कर 
डाज्ञी । इस आत्महत्या का कारण यह बतलाया. जाता है. 
कि एक वार राजा साहब के साले--जो एक दूसरे राज्य के 
युवराज थे--आये । नित्य को भाँति रात्रि के समय नाच- 
गाना एवं भोजन के उपरान्त: 'सैरः की ज्यवस्था हुईं । वह 
“युवराज भो साथ गये । सहल में घोर अन्यक्वार था | उसी 
अन्धकार सें एक कमरे में साले साहब को भी जाने की 
आज्ञा हुई | बड़ी प्रसन्नता से गये ओर वहाँ आराम क-ने 
वाली स्त्री के साथ पापाचार करने लगे। राजा साहब ने 
विजलो का बटन दटा दिया। प्रकाश होते ही उस रानो ने 
देखा कि मे अपने सहादर के ही साथ । राजा साहव 
खिलखिला कर हँस पड़े ओर भाई बहिन का संयोग देख- 
कर खूब मज़ाक उड़ाने लगे | साले साहब बड़े हो ल्ज्जित 
हुए और नाथज़ होकर उसी समय चल दिये पर रानी ने 
लज्जावश रात्रि में आत्महत्या करली | यह समायार सववे 
सावारण के पास तक नहीं पहुँचा पर कुछ दिलों के बाद 
समय ने अन्त में सारी पोंज़ खोल दी । उस समय सम्बाद- 
पत्रों में खूब इसको चचो चली पर अब क्या हो सकता था 
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राजा साहब ने समाचार-पत्रों को कूठा कह दिया ओर रानो. 
'को मृत्यु का कारण हृदय की गति रुक जाना बतलाया। 
इन्हीं राजा साहब की एक रखेलो रानी ने एक ए० डी० सी०- 
को--जो कुछ दिनों नोकरी करके दूसरे राज्य में चला गया 
था--एक दूसरे ए० डी० सी० द्वारा अपना सन्देशा इन शब्दों 
में भेजा था--“जब से गये तब से कुछ सुधि भी न ली। 
यों तो यहाँ अपनी काम पिपासा शान्त करने के लिये रोज़ 
ही कोई न कोई मिल जाता है पर तुम जैसा मस्त कोई 
नज़र नहों आता । प्यारे ! क्‍या एक बार को ही" ****** की 
दोस्ती थी ? में तो समकतो थी कि अब मुझे अपना दिल- 
चर मिल गया पर वह आशा व्यथे ही गयी । यदि तुम चाहो 
ओर प्रबन्ध कर सको तो मुझे भी यहाँ से निक्राज्ञ लो। 
रोज़ रोज़ दिल बेचने में तो में परेशान हो गयी। लिखो, 
क्या कहते हो ? % २८ ५ ५ ।” ओफ ! हद हो गयी । 
एक दूसरे राज्य के सम्बन्ध में एक पत्र में एक कहानों 
इस प्रकार प्रकाशित हुई थी““““**“*के राजा साहब स्वयं 
शराब पीकर मस्त हो जाते हैं | इष्ट-मित्रों को तथा राज्य के 
अकफ़सरों को भी शराव पिलाकर मस्त कर दिया जाता है । 
जब सब पर शेतान अपनी सवारी गाँठ लेता है तब 
राजा साहव बहादुर अपनी तीन-चार चुनी हुई रानियों 
को घचुलवाकर उन्हें पारी-पारी अफ़सरों तथा मित्रों की 
काम-लिप्सा शान्त करने की आज्ञा देते हैं । आप स्वयं एक 
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ऊँची कुर्सी पर बैठकर इस असानुषिक्न दुराचार को दृश्य 
आशापूण नेत्रों से देखते और आनन्दित होते हैं । कुछ ही 
दिनों. की बात है, इस नारकोय जीवन से दुखी होकर एक 
अंभागिनी रानी ने विल्ञास-भवतन में प्रवेश करते हो तंम्ं-चे 
से एक ऐंसें अंफ़सर को मार डाला था जो उसे अपने बाहु- 
पाश में लेने को आगे बढ़ा था। धाद्‌ में राजा साहब को 
तमज्चे का निशाना वनाते हुए कहा था--'में सदा' आप 
की कृपा पर निर्भर थी पर आज आपका जीवन मेरो कृपा 
पर निभर है। यदि में चाहँ, आपकी हरकतों के लिये, 
आपको सार कर अज़ा का तथा बहिनों का उपकार और 
प्रथ्वी का बोझ वात को बात सें हल्का कर सकती हूँ पर. 
ऐसा करना नहीं चाहंती। आपके सौभाग्य से में हिन्द-ख्री 
हूँ ओर जिस वातावरण में पड़ी हूँ वह मुझे ऐसा करने से 
रोकता है। यही कारण है कि में आप पर हाथ नहीं छोड़ 
रही हूँ पर साथ ही मैंने भी इस नारकीय जीवन से छुट- 
कांरा पाने को शपथ खाली है |! इतना कंहने के वाद उस 
रानी ने उसो विलास-भवन में अपने हो तमञचा मार कर 
अपनी जींववलोला समाप्त कर दी। व्यभिचार के कीड़े: 
मंत्र-मुग्ध को भाँति खड़े यह सारा दृश्य देखते रहे । किसी - 
को भो आगे वढ़कर रानो को आत्म-हत्या करने से रोकने 
का साहस न हुआ | जव सब को नशा उतराःतों उन्हें 
अपने पंतन का होश आया पर अव क्या हो .सकता था ? 
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आतःकाल यह खबर फ़ेज्ञा दी गयी कि हृदय की गति- रुक- 
' जञानेसे एक रानी को मत्यु हो गयी।? . ': ल्‍ 
एक रियासत की एक्क रानी ने ब्रिटिश सरकार के एक 
अफसर के पास गुप्त रूप से एक दरख्वास्त भेजी था। उस 
में उसने अपनो आत्मकथा लिखते हुए उस अफ़सर से 
सहायता की प्राथेना की थो । उस दरख्वास्त का सार इस 
अकार था--'सम्भवतः आप जानते होंगे कि राजमहतलों में . 
'रानियां बहुत हो सुखी होंगी पर वस्तुतः इसके विपरीत हो 
है | जितना कष्ट हम राजमहलों में क्रेद रानियां उठाती हैं 
उतना कष्ट एक भिखारिणी भी न उठाती होगी। हमारा 
' श्वाभिमान, सतीत्व तथा सदाचार बिल्कुल हो नष्ट कर 
दिया गया है। में तो अपने को एक वेश्या से भी बदतर 
समम वेठी हूँ । वेश्या यदि व्यभिचार में लिप्त होती है तो 
'धन के लिये, पर उसे अधिक समय के लिये न सही, थोड़े 
'हो समय के लिये सहो--पति-प्रेम का रस-स्वादन भी: 
पिज्न जाता है । वह कुश्न न कुत्च॒ समय एक व्यक्ति की 
अद्भशायिनो वन कर रहतो है पर मेरी दशा तां उससे भो 
अविक पापयूण हँ। मुके तो अपने पतिदेव को कृपा से 
रोज़ाना एक न एक गवार, उजइ ए० डो० सो०-की काम- - 
पपिपासा शान्त करनो पड़तो है । आज कोई अफ़सर आकर 
अपने इच्छ्रा पूर्ति करता है तो कल कोई ए० डो० सी० 
आकर | आज यदि राजा साहब का कोई मित्र आता है 
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तो कल कोई सरदार ! सानों हस: रानियां उनके सनो- 
र|्जन एवं व्यभिचार के लिये हो बनायी - गयी हैं । पति- 
अस का ता मैं नास भी नहीं जानती । में इस नारकोय 
जीवन से ऊब गयी हूँ. पर मुझे कोई सावन नहीं मिलता- 
कि मैं इससे छुटकारा पा लूँ | दिच-रात हम सब रानियों: 
पर कैदियों जैसो नियाह रखी जाती है। यदि आप- मुझे 
इस नारकोय जीवन से छुटकारा पाने में सहायता दे सके तो. 
बड़ी कृपा होगी ।” पर इस प्रार्थना का कोई फल न हुआ।,. 
पह त्रिटिश-अक्सर राजा साहब के व्यक्तिगत सामले में हस्त- 
क्षेप न कर सका। उसमे रानी साहिबा के प्रति सहानुभूति 
अकट की तथा सहायता क ने में अपने को असमर्थ वतलाया ।. 
राजपूताने की एक रियासत को विलासलीला का वर्णन 
एक पत्र ने इस शब्दों में किया है-- “राजपूताने के एक 
रियासत की विज्ञासलीला तो अपनी चरम सीमा लांव चुको 
थी। सोभाग्य से वे राजा लाहब अब इस ज्षणभकज्लर संसार 
में नहीं हैं, प्रथ्वी उनके बोम से हल्की हो चुको है, पर 
अन्य तरीक्ों द्वारा उनको रूति अन्य रूपों में अब तक 
कायम है| उन नारकोय राजा साहब के जोवनकाल में-_ 
जिसे अभी वहुत दिन नहीं हुए--कैसा अमानुपिक व्य्ि- 
चार होता था, उसका एक उदाहरण यहां दे देना पर्याप्त 
होगा, जो हमारे एक परम अ्रतिष्ठित और आदरणाय मित्र 
ने हमें चतलाया है। 
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-+४रांजा साहब नंपुन्सक थे, पर चाहँतें थे समस्त सांसा- 
रिंक सुखों का उपभोग करना । आपने अंपनो नपुन्सकेता 
के इलाज का. जो आविष्कार किया था, वह उन्हीं के उप- 
युक्त था। आपने एक भवन ऐसा वनवाया था जिसके बीच 
में २० सींटों को आमोद चक्र (॥0५ ५४॥०८ ) लगाया 
गया था ओर ऊपरी भाग में एक रल्लजटित कुर्सी लगाई गई 
थी। “आमोदचक्र' का व्योरा इस प्रकार था। चारों ओर 
बीस रेल के सेकेण्डक्कास जैसे वर्थ ( 876 ) बने थे | सब 
पर त्रिजलों की बत्तियाँ फिट थीं ओर इन सभों के बटन 
( 5शांटा ) ऊपर रल्न-जटित कुर्सी के पास: लगे थे। जंब 
महाराजा साहब की इच्छा ग्रज्वलित होती, वे तुरन्त मुसा- 
हित्रों को इसकी सूचना देते । तुरन्त वीस स्त्री पुरुषों के 
जोड़े इस विलास-भव॑न में बुल्ञाये जाते और घण्टी वजाते 
हो स्त्री पुरुषों का एक एक जोड़ा आमोदचक्र' में एक एक 
खाने में लेट जाता ओर महाराजा साहव ऊपरकी रल्न-जदित 
कर्सी पर विराजमान होकर वत्तियाँ गुज्न कर देते । दूसरी 
घण्टी वजते ही सच सम्भोग आरम्भ कर देते । वीच बीचः 
में वत्तियाँ जला और बुझाकर महाराजा साहब आननद- 
लाभ करते | फिर जोश में आकर वे नीचे उतर आते और 
बड़े ग़ोर से इन स्त्री-पुरप रूपो कल पुर्ज़ों का निरीक्षण 
करते | जब उनकी काम-पिपासा पूण रूपेण जाग्मत होती तोः 
/”.,.” भी पुरुष को हटाकर स्वयं » ८ » २८ ।”? 3 
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राजपूताने की एक रियासत के महाराजा ६५ वर्ष की 
उम्र में सरे | इनके रनवास में सात-आठ सो खस्लिरँ थीं। 
ये महाराज खब शराब पीते थे। महाराज १०-१५ ख्रियाँ 
प्रतिदिन अपने लिये चुनते थे। सप्ताह में एक वार जनाना 
दरवार होता उसमें सब ल्वियाँ एकत्रित होतीं, महाराज 
उनमें से सप्ताह भर के लिये चुन लेते थे। राज्य की रांज- 
धानी से तीन-चार मील दूर एक गाँव है। वहां एक बड़ा 
भारी होज्ञ था | उस होज़ में वहुत सी मश्कें छोड़ी जातीं 
ओर उन पर नड्ढी खियां वेठाइ जातीं। महाराज भी नंगे 
होकर घुस पड़ते ओर न वर्णन करने योग्य क॒चेट्ठायें 
करते | रनवास में जो स्तियां थीं उनके कई विभाग थे 
जिन्हें अखाड़ा कह्य जाता था। प्रत्यक्ष विभाग में ५०-६० 
ख्रियां होती थीं। उरत्यक्त पर एक प्रधान ल्री होतो थी। 
महाराज अपनी इच्छानुसार चाहे जिस अखाड़े की खियां 
बुला लिया करते थे | महाराज ग्राय: एक स्त्री का एक वार 
ही इस्तेमाल करने थे फिर उन वेचारियों को पुरुषों के 
दर्शन भी नहीं होने पाते थे। यह अपने मुसाहिवों द्वारा 
राज्य की सुन्दर-पुन्दर खियों और लड़कियों को किसी न 
किसी प्रकार बुलवा लेते ओर अपनी रानी वना लेते थे । 

इसी प्रकार एक राज्य के सम्बन्ध में कहा जाता है कि 
उसके महाराज्ञ ने आवू में अपनी एक रानो को एक 
ए० डो०. सी० | की, सेवा में जाने की आज्ञा 
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दी। वह रानी इस आशज्षापालन करने में आनाकानी 
करने लगी तो उसे ऊपर से गिरा कर मार दिया 
जब नरेशगण स्वयं अपनी उपस्थिति में रानियों के सतीत्व 
का सबनाश कर देते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में रानियों 
का सदाचार पूर्वक रहना सम्भव नहीं है । जब ऐसे नरेश 
दो दो एक एक वर्ष के लिये यूरोप-यात्रा में चले जाते हैं 
तब उनकी रानियां क्‍या करती हैं यह निम्न घटनां से पता। 
चल जावेगा । 

बम्बई प्रान्त के एक देशी नरेश प्रायः यूरोप ही रहा 
करते हैं ओर अपना अधिकांश समय॑ यूरोपीय ललनाओं 
के साथ क्रीड़ा करने में व्यतीत करते हैं। इनकी महारानी 
गर्मी में संयुक्तप्रान्त के एक पहाड़ी मुक्काम पर रहती हैं। 
पति देव की कृपा से महारानी साहिबा शराब पीने, अंग्रेजी 
नाच नाचने तथा अन्य प्रकार की विल्ञास-लीला में निपुण 
हैं। एक बार यूरोप के दो यात्री इस पहाड़ी मुक्ताम पर 
आये । वह पेदल ही संसार-यात्रा कर रहे थे। वे हर मुकाम 
'पर असिद्ध प्रसिद्ध व्यक्तियों के हस्ताक्षर लेते थे।इस 
पहाड़ी सुक्काम पर भी उन्होंने ऐसा ही किया। वह भहा- 
रानी साहिव की कोठी पर पहुँचे। महारानो से भेंट की 
ओर अपना उद्देश्य वतल्ाया। महारानी ने देखा कि यह 
यात्री तरुण एवं सुन्दर हैं तो कह दिया कि इस समय 
अवकाश नहीं, रात्रि के समय आआओ। वह सन्ध्या के 


३५ ] रनवासों में 


पश्चात्‌ महारानी की कोठी पर पहुँचे । सहारानी ने भोजन 
'एवं शराब में रात्रि के १९ वजे तक उन्हें लगाया। १२ बजे 
के बाद महारानी साहिबा एक यूरोवियन यात्रो को अपने 
सोने के कमरे में ले गयों | वहाँ सहारानो ने उस यूरोपियन 
यात्रो के साथ अपनो काम-पिपासा शान्त की । उस पहाड़ों 
मुकाम से जब वह यूरोपियन यात्रो दिल्लो आये तो उन्होंने 
शक पत्र सस्पादक से सारो घटना कह सुनाई । | 

ऐसो घटनायें प्रायः होतो हो रहतो हैं पर सावंजनिक 
अकाश में नहीं आतों । जब कभी एक दो घटनाओं का 
भण्डा फूट जाता है तव समाचार पत्रों में खूब चर्चा चल्नती 
है ओर सभ्य संसार रनवासों को विज्ञास-ज्ञोला सुनकर 
दाँवों तते उँगलो दवाने लगता है । 

कहीं कहीं ऐसा भो होता है कि सहाराज़ को अलुप- 
स्थिति में--यूरोप यात्रा अथवा गसत्यु के बाद--डउनकी 
रानियाँ जो महाराज के सामने सदाचारिंणी वनी रहती 
हैं--राज्य के उच्च कमचारियों अथवा निज सेवकों के साथ 
व्यभिचार-लीला में फँस जाती हैं | मध्य भारत के एक बड़े 
राज्य के सम्बन्ध में आजकल ऐसा ही कहा जाता है। 
उस राज्य के राजा साहव अन्य राजाओं की भाँति विलासों 
न थे। वह दुराचार को पसन्द न करते थे इसलिये उनको 
रानियाँ भी नारकोय जीवन से दूर रहों पर जब राज्ञा सः० 
का स्वगवास होगया तो रानियों ने एक-एक उच्च अफ़सरः 
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से अपना सम्बन्ध कर लिया । कहा जाता है कि एक 
निकट सम्बन्धी ने राज्य, कुल और महाराज की इज्ज़त के. 
गम पर एक महारानी से अपील की कि आप''*-* “को 
त्याग दें पर महारानी साहिबा ने एक न सुनी । वह अपने 
प्रेमी को साथ लेकर भ्रमण को निकल पड़ी और दो वर्ष 
एक भारत के अनेक शहरों में रह कर अपने प्रेमी उच्च 
अफसर के साथ अटखेलियाँ करतो रहीं । ह 

अन्‍य घटनाओं को देखते हुए उपरोक्त घटना बहुत ही 
साधारण है और उसमें कोई विशेषता नहीं है पर है वह 
भी व्यभिचार ही । अब एक और हेंदय दहला देने वाली 
घटना सुनिये। यह घटना कुछ पुरानी है। 

एक राजा साहब कुछ समय के लिये यूरोप-यात्रा के 
लिये गये । रानी साहिवा को यहीं छोड़ गये। उनके एक 
पदरानी तथा कई रखेली रानियाँ थीं. एक अफसर पर 
“जा सा० की बड़ी ऋपा थी। अपनी पटरानी तथा अन्य 
(रखेली रानियों के साथ 'विल्ञास-लीला करने में उस अक्सर 
को भी सम्मिलित कर लेते थे। इक केमरा साथ रहता 
था। वह अफ़सर राजा सा० को आज्ञा से उनकी विल्ास- 
'गीला के फ़ोटो लिया करता था | सिय॑ भो कभी-कभी उस 
' जला में भाग ले लेता था। उज़ा ला० यूरोप जाते, समय 
बन पड. खार्ज पेलेस, ( [8 ;?०१०९.) 
“ना, गये. रानी... साहिवा, , स्खेज्र /गैनियों तथा वाज-वच्चों 
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की देखभाल उसी अफसर के अधोंने करे गयें। उस अफ़- 
'सर की विलासं-लीलो का मंजा आओ चुका थो | रीजा सा८ 
को अंनुपंस्थितिं में उसंने भी वेसी ही लीला रंचाना आरंम्भ 
की, रखेली रानियाँ तो राजा साहंब के सामने से हीं उसे 
अफ़सर से लिप्त थीं अतः उन्हें इसमें कोई आपत्ति न 
हुई। वे रात्रि-ससय रासलीला रचाने लगीं पर पटरानी 
साहिबा ने उसमें सम्सिलित होने से इनकार किया। उस 
अफ़संर ने चहुत आग्रह के साथ रानी साहिबा को विज्ञास- 
भवन में बुलाया पर वह न आई । अन्त में एक दिन उसे 
अफ़सर ने वह फोटो--जो राजा साहब की आज्ञा से रानों- 
राजा सम्भोग के दुष्य के लिये थे--रानी साहिबा को 
द्खिलाये ओर उन चित्रों को अन्य लोगों पर प्रकट कर 
देने की धमको दो | रानो सहम गयो और अपनो वदनामी 
एवं लॉकलज्जा के लिये डरी | वह अफ़सर की बात मानने 
को तेयार हो गयो पर वह अफसर नरूपिशाच था। राजा 
साहव के मुँह लगे रहने के कारण उसका दिमाग़ आसमान 
पर चढ़ चुका था। उसने अपने अन्य दो अफ़सरों को 
पनिरमन्त्रित किया । रात्रि को महल में ही दावत देने के बाद 
उन्हें” विज्ञास-भवन में ले गया ओर पटरानी साहिबा के 
साथ सभी दुष्टों ने पारी-पारी काम-पिपासा शान्‍्त की। 
रानो युवती थी। वह इस अत्याचार को सह न सकी। 
दूसरे ही दिन वह स्व सिधारों ! उस अकसर ने राजा 
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: साहब को तार द्वारा सूचना दे दी कि हृदय की: गति बर 
हो गईं थी। राजा साहब को भी विश्वास हो गया प 
राज्य में कानाफूंसी होने लगी | जब राजा साहब यूगेप 
यात्रा से वापिस आये तो उन दो साथी अफसरों में से एव 
ने सारी पोल खोल दी और अपना भी अपराध स्वीकार कर 


विलास-लीला के प्रेमी नरेशों में दया भी नहीं रहती। 
वह अपनी रानियों को उनकी इच्छाउसार कार्य करने से 


निर्वासित रानी साहिबा पर पहरेदार नियुक्त किया गया 
था--उस दुःखित रानी की कहानी इस प्रकार सुनाई थी । 
“में राजा साहब की पुराना नोकर था! मेरे ऊपर 
राजा साहब का भारी विश्वास था । में ही राजा साहब की 
अरदली में रहता था अत: अन्तःपुर को ख़बर थोड़ी बहुत 
सुके मालूम हो जाती था। राजा साहब की विलास-लीला 
की चर्चा हम सच सिपाही आपस में किया करते थे | एक 
दिन मालूम हुआ कि छोटी रानी साहिबा को प्रथक एक 
उनसान महल में रखने की आज्ञा हुईं है। राजा साहब का 
छोटी रानी साहिवा पर बड़ा श्रेम था। वह सुन्दर भी थीं। 
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उनके प्रथक रक्खे जाने की आज्ञा सुनकर सब को अश्चय 
हुआ पर ज़बान तक तो कोई हिला ही नहीं सकता था। 
रानी साहिवा को प्रथक्ः॒ रखने के लिये एक ऐसे सहल की 
तज़बीज़् हुईं जो बहुत हो प्राचोन था, खाली पड़ा हुआ था, 
छोटा था, हवादार भी अधिक न था, उसमें कभी कभी 
अरदली लोग रहने लगते थे। रानी साहिबा उसमें भेज दी 
गयीं, में वहाँ पहुरेदार नियक्त किया गया क्‍यों कि राजा- 
साहव का.मुझूपर अधिक विश्वास था। केवल एक दासी 
निर्वासित रानी के साथ रक््खी गयी। रानी साहिबा का 
अपराध कया था यह पहिले किसो को पता न चला, पर 
बाद सें दासो से मुम्ते मालूम हुआ कि रानो साहिबा ने राजा 
का हुक्म न साना था। हुक्‍्स क्‍या था? यह कहते हुए 
सुमे शर्म आती है पर क्या करूं - ससी कहना सुनना पड़ता 
है । अपने सालिक की वात मैं किंसी से कहना नहीं चाहता 
था पर राज-महल्ों के अत्याचार देखकर मेरा हृदय भर 
आया है इसी लिये में नोऋरी से प्रथक भी हो गया हूँ । 
“राजा सांहव का हुक्स यह था कि सेरे समान मेरे 
मित्र" “को भी समझो अर्थात्‌ उसे भी अपना पति 
मानों । रांजासाहव में ओर ** ** में गहरी भिन्रता है। 
समस्त प्रजा इससे असन्‍्तुष्ट है क्‍योंकि वही मित्र राजा सा० 
का पतन करा रहा है | वड़ी रानी साहिवा ने सरकार का 
हकक्‍सम सान लिया पर छोटी रानी साहिबा ने इनकार कर दी 
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इर्स पर ही उन्हें निवासित होना पड़ा | बड़ी रानी साहिवां 
राजासाहब के मित्र के साथ खूब रास-लीला रचंती हें पर 
स्वॉभिमानी छोटी रानी सुनसान मंहल्ल में पड़ो सड़ रही है। 
उन्हें अनेक प्रकार की यातनायें दी जा रही हैं। में उन 
यातनाओं को नहीं देख सका | उन पर दुवांव डाला जो 
रहा है कि वह अब भी सम्भल्न जावें अर्थात्‌ बड़ो रानो का 
अ करण करें पर वह अपने धर्म से विचलित -नहीं होतीं । 
सरकार ( राजासाहव के स्व० पिता ) के समय में ऐसा 
अधर्म कभी नहीं होता था पर अब नया जमाना है, नयी 
नयी वातें हैं ॥? | 








(२) 


2 ञ्पः भी तक-ऐसी ही व्यभिचार-लोलाओं पर प्रकाश 
पद डाला गया है जिनका सम्बन्ध रानियों से है। 
4५. देशी नरेश अन्य प्रकार से भी कुकम करते हैं. 
जिनमें दासियों के साथ रास-लीला करना भी सम्मिलित 
है। प्रायः ऐसा होता है कि प्रत्येक महारानी के साथ-- 
दहेज में कुछ दासियाँ भी आती हैं, वे दासियाँ मिन्न २ राज्यों 
में मिन्न भिन्न नामों से प्रसिद्ध हैं । कहीं बाँदी कहलाती हैं तो' 
कहीं लोंडी, कहीं लाली के नाम से पुकारी जाती हैं तो कहीं 
दासी । ये अविवाहिता होती हैं ओर कुमारी-अवस्था में ही' 
दहेज में दे दी जाती हैं। इनका जीवन महाराजा और 
महारानी की कृषा पर निभर होता है | कभी कभो महारानो 
किसो किसी दासी को अपने ही नोकरों के साथ विवांह 
करने की आज्ञा दे देतो हैं, नहीं तो सभी आजन्म वाल- 
ब्रह्मचारिणी? रहती हैं । वे विना महारानी की आज्ञा न 
कहीं आ-जा सकती हैं ओर न किसी से बातचीत ही कर 
सकती हैं | कुछ देशी नरेश तो स्वर्य इनके साथ व्यभिचार 
करने लगते हैं| कहों कहीं ऐसा भी होता है कवि इन दासियों 
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पर ये देशी नरेश ऐसा घृरित कार्य करने तक में नहीं 
लज्जित होते । करौली के स्वर्गीय कुं० मदनसिंह ने . दीसियों 
के साथ होनेबालो व्यभिचार-लीला का अच्छी भण्डाफोड़ 
किया था पर नरेश क्यों ध्यान देने लगे। आश्चय तो यह: 
है कि महाराजा जब स्वयं दासियों को इस नारकीय जीवन 
में अवेश करने के लिप्रे मजदूर करते हैं तब भी उनसे 
( दांसियों से ) सदाचारेणी रहने की आशा करते हैं। वह 
कैसे ? . सुनिये, जब महारानी अथवा राजा साहब किसी 
दासी की यह शिकायत सुनते हैं कि वह अमुक व्यक्ति के 
साथ हँस रही थो अथका _अके व्यक्ति से बातचीत कर 
रहो थो तो उस पर भार पड़ती है। सरल बइेदय पाठक क्‍या 
इन द्ासियों के शेणित जीवन का अजुमान लगा सक्षते हैं ? 


कारण यह है कि यदि ऐसो” दासियों के सन्‍्तान . उत्पन्न 
होने लगे तो राज-महलों के व्यभिचार का भरडा ही फूट 
जाबे | भल्रा ? वाल-अह्मचारिणियों? के सन्‍्तान कहाँ ? 


अपनी शान बनाये रखने एवं नेदनासी के भय से आय: 
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राजा साहब, ऐसी दासियों के गर्भिणी होने पर कुछ नः 
कुछ प्रबन्ध करवा देते हैं जिससे सनन्‍्तान नहीं उत्पन्न होती ॥ 
यह कितना भारी अपराध है ? यह कैसा भीषण पाप है ? 

क बार एक देशी राज्य में एक दासी की मृत्यु ऐसे ही 
'कुछ न कुछ प्रबन्ध होते ससय हो गयो थी, पर खबर. 
यह फेला दी गयी कि वह ज्वर से पीड़ित थी । 

इन दासियों की दशा इतनी कष्ट-प्रद्‌ है कि लेखनी से 

तो पूरा वर्णन नहीं हो सकता और न लेखकों को दशा का 
पूरा ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है क्‍यों कि रानी महारानियों 
को घटनाय तो कभी कभी प्रकाश भी पा जाती हैं पर इन 
वेचारी दासियों की--राजमहलों की छोटी छोटी--घटनाओं 
पर न कोई ध्यान देता है और न अधिक उनकी चर्चा ही 
'होती है | इनके सम्बन्धःमें वहुत कम घटनाएं हमारे सुनने 
में आईं पर वे है दिल को दहला देने वाली ! 
,.._ एक वार सुना कि किसी राजा साहव ने अपनी महा- 
रानी के साथ विलास-लीला करते समय एक दासी को 
रूमाल लिये अपनोड्य टी पर हाजिर रहने की आज्ञा दी | 

वह दासी हाजिर तो वरावर रही पर लज्जा के सारे अथवा 
अन्य किसी कारण।स अपना 'कत्तंव्यः पालन करते समय 
चूक गयी जिससे राजा -साहव के क्लिसी वस्ध पर धव्बा 
आा गया | राजा साहब बड़े ही क्रोधी हैं। कट उनके दिमारा 

का पारा चढ़ गया ओर दो फौज़ो सिपाहियों को वुलवाकर 
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>स दासो को, उनझे सुपर कर दिया । उन्होंने राजा साहव 
को आज्ञा * पाकर पारी-पारी परे अपनों काम-पिपासा शान्त 
की और दासी को र्तना परेशान क्रिया कि वह बेहोश हो 
गयी । जब शाजा साहव ने यह समाचार सुना हो बड़े ही 
असन्न हुए और आज्ञा दी कि होश में आने पर मेर सामने 
'पेश को जावे । जब वह पुनः सामने लाई गई तो अन्य दो 
'फोज़ो सिपाहियों को--राजा साहब के ही सामने--पहिली 
सजा को पुनरावत्ति करने की आज्ञा हुई, दासी तरुण थी।. 
नह सजा? को न सह सकी ओर दूसरे दिन उसकी मृत्यु 
हो गयी । आह ! केसा अमाजुषिक अत्याचार ? कितना 
भीपण अपराध ? क्या रुमाज रन दासियों के उद्धार 
की ओर भी कभी ध्यान देगा ? 

_क घटना का विवरण और सनिये। यह घटना बड़ी 
ही ममस््शी है। उक राजा साहब की दृष्टि अपनी एक 
दासी पर पढ़ी । “6 दोसी तरुण थी और थी सुन्दर भी । 
ईश्वर ने उसे अपन सोन्‍्दय दिया 4। रानो साहिबा कुछ 
चर था उनका, अपने पतिदेव-राजा साहब--पर कुछ 
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पालन न करे तो आफ़त ओर रानी साहिबा की बात न 
माने तो जान तक का भय | एक बार अवसर पाकर राजा- 
साहब ने उसे अपने विलास-भवन में: बुलवा लिया । जब 
राजा साहब अपनी कास-पिपासा शान्‍्त करने में सस्त थे, 
रानी साहिबा आ पहुँची। उनकी फटकार सुनकर राजा 
सा० तो चलते चने पर घेचारी दासीके ऊपर क्रोध निकाला- 
जाने लगा । उसने वहुत कुछ विनय प्राथना को कि 'मेरा! 
अपराध नहीं है । मुझे तो राजा साहब ने ही घुलवाया था। 
मैंने तो प्राथना भो की पर न सुनों गयी ।” पर उसकी कौन 
मानता है ? क्रोध में आकर तमग्ा चला दिया और उसी 
विज्ञास-भवन सें उसके जीवन का अन्त होगयां | 

ज्ञिस समय करौलो राज्य के सावजनिक कार्यकर्ता 
कुं० समदनसिंह ने सन्‌ १९२२ या २३ में दुखी दासियों के 
सम्बन्ध सें भारतीय समाचार पत्रों में चर्चा छेड़ी उस समय 
एक देशी राज्य की एक दासी ने अपनों करुण कहानो इस 
प्रकार वतलाई थी-- 

“मुझे ऐसा स्मरण आता है कि जब में ५-६ वर्ष की 
थी उसो समय मेरे माता-पिता ने मुझे राजसहल में रख 
दिया धा। में वाई जी (महाराज की छोटो बहिन ) के 
साथ रहा करतो थी । वह्‌ दिन बड़े ही आराम से कटते . 
थे। बाई जी के साथ खेल्लना, बाई जो के साथ भोजन 
करना ओर बाई जी के पास ही एक ही कमरे में सोना 
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बड़ा ही आनन्द्‌ मालूम होता था। अपने घर पर गुदड़ी 
पर सोती थी पर राजमहल में गद्दा मिलता था। नाना- 
प्रकार के ख़ाद्य पदाथ, नाना प्रकार के सुन्दर खिलोने मुमे 
इतने मोहित कर देते थे कि में अपने घर की भी याद्‌ न 
करती । कभी-कभी माँ के पास हो आती थी। मेरा पिता 
महाराज को अदंली में रहता था इसलिये कभी-कभी महल 
में मिल जाता था। उस समय मैं अपने भाग्य की सरा- 
हना करती थी। कई वर्ष इसी प्रकार खेल-कूद में बीते । 
उस समय कभी स्वप्न में भी यह विचार नहीं आया कि 
मुझे कभी नारकीय जीवन भी व्यतीत करना पड़ेगा। जब 
में बड़ी हुई और सांसारिक वातों का कुछ जान हआ तो 
हृदय में सन्देह होने लगा । महारानो साहिबा के . पास जो 
दासियाँ रहती-थीं--कभी-कभी उनसे बातचोत करने का 
अवसर मिल जाता था। वह मुझसे यहो कहतो थीं कि 
“अभो क्या है ? आगे तुम्हे' पता चलेगा कि दासी-जीवन 
कितना कए्-प्रद है ! में उनकी इस बात पर विचार करती 
पर छल समभ, नहीं पाती थो कि रहृ्य, क्‍या है ? ए 
वार एक, दासी को पिटते हुए देखा उस समग्र मेरा दिल 
धड़क उठा भे सांचने लगी कि क्‍या कभो-मेंरी भी .यही 
हुदशा. होगी १.पर बाई जी के साथ आमोद-प्रमोद में,लग 
जान पर वह पटना भूल गयी। वाई जी. का .विज्वाह हुआ .। 
बड़ी. धूमधाम रही.। . में उस समय .फूली.नहीं समाती थी.) 
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हाय ! मुझे क्‍या पता था कि में अपने नके सें जाने 
वाली हूँ। 

“विवाह के वाद वाई जी की विदा हो गयी। में सी 
उनके साथ यहाँ भेजी गयी। उस समय मुझे अपने साँ- 
वाप के विछोह का कुछ रंज था पर वाई जी के साथ आने 
की खुशी भी थी। उस समय सेरी आयु १२-१३ बषे की 
थी और वाई जी की १५ वर्ष की। वाई जी की मुझ पर 
वड़ी कृपा थो। में भी उनसे अपनी वहिन के समान प्रेस 
रखती थी। दोनों में कमी कगड़ा नहीं हुआ था । 

“यहाँ अआने पर कुछ दिन तो मुझे विशेष कष्ट नहीं 
हुआ पर थोड़े समय के वाद ही मेरा दुर्भाग्य जाग उठा। 
सहाराज नवयुवक थे । इ ग्लेंड-यात्रा भी कर चुके थे। वह्‌ 
शराव सें सस्त हो महल में आया करते । महारानी ( वाई 

को विवाह के वाद में भी महारानी ही कहने लगी थी ) 
साहिवा के पास आते हो वह खूब अठखेलियाँ करते ओर 
कभी-कभी मुम्के भी बुलाते। में लज्जा के मारे जाने में 
हिचकती पर कया करती--विवश थो ! पहिले तो एक-दो 
दिन महाराज के बुलाने पर में न गयी पर उससे मुझे! खूब 

फटकार सहनोी पड़ी। वाद में मेंने यही सोच लिया कि 
'दासी हूं? आज्ञा का पालन करना ही होगा । जब महाराज 
ही ऐसे समय में मुझे बुलाने में नहीं शरमाते तो में ही 
क्यों सझोच करूँ । इस प्रकार विचार करके एक दिन 
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के 


महाराज के बुलाने पर में अन्तःपुर के खास कमरे में चली 
गयी । वहाँ प्रवेश करते ही मेरे सार शरीर म॑ शोमाश्न हा 
गया, में आवाक्‌ खड़ी रह गयी, मानों पेर के नीचे से ज़मीन 
खिसक गयी हो | मुझे अपनी जिन्दगी. में त* हृप्य देखन 
का पहिला ही अबसर था । लज्जा के मारे 5 आँखें बद् 
कर लीं और चुपचाप खड़ी रही | महाराज - 7 ' ५ 
में मस्त महारानी के साथ विल्कुल नग्न होकर 

रहे थे। हज 

“मैं युवावस्था में म्रवेश कर रही थी। बीच. + » 
चिह्न प्रकट होने लगे थे। दुर्भाग्य से इश्वर न «कुछ 
सोन्दय भी प्रदान किया था | बस, यही सौन्द्य मु चार- 
कोय जीवन में ले गया । महाराज ने मुझे खड़ा हुआ देख 
वड़ी कड़ी आवाज़ से कहा कि आँख क्‍यों चन्द करती 
है | तुझे जिस काय के लिये यहाँ बुलाया है वह समझ लें। 
में सहम गयी । आँखें खोल दीं। लब्जा और भश्र से बड़ी 
धीमी आवाज़ से मेने कह्या--जो हुक्म सरकार !! 

“इसके बाद मुझे कया करना पड़ा--यह सुनकर लोगों 
को आश्चय होगा पर रंगमहलों की लीला विचित्र है।-मे 
तो यह इंश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि चाहे वह कंगाल ब्रर 
में जन्म दे पर इन राजमहलों में रहने का किसी को अब- 
सग्न दे । 

#हाँ, ता बाद में मे 


दि ओर ७ 


भे रूमाल दिया गया। मेने बढ़े-दी 
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सड्ाच से, पर भय के कारण--आज्ञा का पालन किया। 
उस किन सेरे छदय में वड़ो ग्लानि उत्पन्न हुई पर बाद में 
मु; प्रतिदिन यही ड्यूटी मिलने लगी। में भी 
सैभल' गयी ! संकोच दूर हा गया। मेरे हृदय में कासारित 

क प्रज्वज्षित होन लगी। आयु भी पूणा हारही थी। 
मेरा दृदय अधिक चच्ज्चल वन गया | 


इंदल लगा पर मर ऊपर वड्ा कहे द्ाष्ट रखी जाता था | 
ट कक रे क्र न ्ष 2३२-०२-४ ३५७ ड्डज >फ हक दि कु ह 
से कसा नाक्र से भा चबातचात नहीं कर पाता था। जब 
कस गे पर जाती तो मेरे हृदय में कामारि धिक्र 
अपना इ्यूटा पर जाता ता सर दनव्वदय स कामारत आंधक्त 


कोई प्रवन्ध कर दिया जाया पर इस ग्राथंना का उत्तर लाद 
घंस से मिला। सुके पिदवाया गया । 


“एक दिन अवसर पाकर भें भाग निकली। तभी से 


यहाँ ( ब्रिटिश भारत में ) आ रायी हैँ । मेरा सबंनाश हा 
चुका है क्योंकि पहिले तो भगाने वाले व्यक्ति से योवना- 
छोड़ कर साथ 
गयद्या | अब सेरी स्थिति एक विश्चा' स कस नहीं हैं । 


सथा का आनन्द लूटा पर बाद म॑ बह भा 


प्रास्स्भ में ही यह बनलाया जा चुका है कि कभो-फमी 
नग्श अपनी छिसी-किसी दासो का विवाह भी कर देते हे 
पर उन विवाहित दालियों का जीवन भी सुखसय नहीं 


सह 
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होता । एक दरख्वास्त भारत-सरकार के अफ़सरों को अभी 
हाल में ही दी गयी है इससे विवाहित दासियों की दशा पर 
भी प्रकाश पड़ता है | इरख्वास्त में लिखा है-.. ह 

“सम्भवत: श्रीमान्‌ रियासत: --*--- की परिस्थिति से 
अनभिज्ञ नहीं हैं | हज हाइनेस दी महाराजाधिराज ***** 
जी बहादुर ने अभी तक * शादियाँ की हैं जिनमें से पाँच 
रानियाँ अब भी मौजूद हैं । इनके अतिरिक्त अनेक प्रास- 
वान भी हैं। फिर भी ८-९ रित्रयाँ उनके यहां कैद हैं। 
अभी हाल में महाराज १६ वर्ष की एक लड़की दे**** ढ़ 
से लाये हैं । महाराज की आयु ६२ बर्ष की है । 

“में हिज्ञ हाइनेस की पासवान'**-*+-« वाई का नौकर 
वा।7'*ता बाई जी की दासी थी। लगभग डेठ्ट बे 


यह भी मालूम हुआ है कि उसके साथ पापाचार किया जाता है। 
आपकी शरण में आता हैँ । मैं नहीं रुमझता कि 
जब महाराज के पास कई रानियाँ ओर पासवान हैं. फिर 
मेरी स्त्री को-ही क्‍यों उड़ाया गया ? मैं चाहता हैँ कि मेरी 
स्त्री दिलवा दी जाय [0 
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इन घटनाओं से सहृद्‌ पाठक समझ गये होंगे कि इन 
दांसियों को दशा क्रितनी दयनीय है । बेगार प्रथा के विरुद्ध 
आन्दोलन होता है, शर्ते बन्द कुली प्रथा मिटाने का उद्योग 
किया जाता है, भारत की आज़ादी के गीत गाये जाते हैं पर 
क्या किसी ने दासी-प्रथा के विरुद्ध आवाज़ उठाई है ? 
क्‍या किसी संस्था यो नेता ने 'इन नक में सड़ने वाली” 
चेचारी दासियों के कष्टों पर विचार किया है ? बाज़ार की 
वेश्याओं की दशा इन दासियों से कहीं अधिक अच्छी 
होती है पर इनकी दशा कीड़ों से सो बदतर है | यह मान 
भो लिया जाय कि देशो नरेश इनके साथ व्यभिचार नहीं 
करते अथवा राज़ा-रानी की देखभाल सें वह व्यभिचारिणी 
नहों वन पातीं पर क्या यह स्वाभाविक है कि ऐसे दूषित 
वायुमण्डल में--बविलास-भवन में--दिनों रात रहती हुई 
मभो थे आजीवन ब्रह्मचारिणो रह सकें ? क्‍या साधारण ज्ञान 
की दासियाँ प्रकृति के विरुद्ध युद्ध करने में सफल हो सकती 
हैं! जहाँ को दासियाँ नरेश के कड़े प्रवन्ध के कारण खुले 
व्यभिचार मे नहीं पड़ पाती, क्या यह सम्भव नहीं कि वे 
अपनी कामाग्नि शान्त करने के लिये किसो अप्राकृतिक 
उपाय से काम लेतो हों यह भी तो अधम तथा नारकीय 
कृत्य हैं ! 

दासी-प्रथा वास्तव में समाज के लिये कलझ्ड रूप है । 
कुछ नरेशों ने इस प्रथा को वन्द्‌ भो कर दिया हैं पर अभी 
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यह ग्रथा मिट जावेगी उस दिन रियासते पवित्र हो जाबेंगी। 
इस प्रथा से सैकड़ों होनहार साताश्ां का जीवन 3० 
दीचा है और न भातरूम, कितम्नी दत्याएं होती हैं। समाऊ 
व्यभिचार बढ़ने का एक कारण यह प्र भी हेँजो देशी 
पज्या में नहीं... बर+ उड़सा जैसे पिछड़े हुए आन्त में बड़े 


#%6४, (० 





(३) 


[ी >॑ए 57 है 
| कु |] छ नरेशों में विल्ञासिता इतनी अधिक 
| | बढ़ गई है कि वह अपनी सैकड़ों रानियों 


हा ब्ननननन ह) तथा दासियों से ही सनन्‍्तुष्ट नहीं होते 
वरन्‌ अपनो काम-पिपासा शान्त करने के लिये वेश्याओं 
को भी रखते हैं । प्रायः राज्य में दरवार-तायिका के नास से 
कुछ वेश्यायें मुलाजिम होतो हैं । द्रवार में इनका नाच- 
गाना होता है । कुछ राज्यों में रात्रि के भोजन के समय 
इनका 'मुजरा? होता हैँ । संसार के देखने मे तो व दरवार- 
नायिका होती हें पर वास्तव में वे विज्ञास-लीला के यन्त्र हैं। 
दौर के भूतपूर्व महाराजा सर तुकोजीराव को कौन 
नहीं जानता ? एक्र वेश्या के कारण ही उन्हें राज्य से हाथ 
थोना पड़ा था। पहिले मुमताज़् वेगस ( वावला हत्याकाण्ड 
में ख्याति-प्राप्त वेश्या ) की मां महाराज तुकोजीराव को 
सेवा! में थी पर जब मुसताज़ ने योवनावस्था में प्रवेश 
किया तो महाराज की दृष्टि उस पर पड़ी । महाराज ने उसे 
भी अपनी 'सेवा' में रख लिया। वाद में महाराज से छुछ 
अनवन हो गयी ओर वह वम्बई में जाकर रहने लगी। 


छत 


है| 


3 
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वहाँ मि० वावज्ना से उसका सम्बन्ध हां गया | महाराज 
डसका वियोंग सहन न ऊर सक। अब तो ममता ज्कों 
वन्दार लाने के लिये नेई-बड़े पड़यन्त्र रचें जाते लगे पर 
नेंहे सफल्न न हुए । अन्त में सि० चावला की ह त्या करवा 
दा गयी जिसके फलस्वरूप महाराज तुकोजीराब को गह़ी 

ड़ रेसी पड़ी और सहाराज के कई अफसरा का फाँसी 
का सज़ा मिल्नी। ब विला-हत्या-कार्ड और तुकाजीराब- 
उमताज-अम की कहानी इतनी लस्‍्बी हैँ कि एक बड़ा भारी 
. “*थ चैंयार हो सकता है पर वह धटना अभी ताजी है और 


समस्त संसार उसे जानता हैँ, अतः ज्स पर अधिक लिखना 
व्यथं है | ह 


पक नाटक सख्ती ज़राद ली थी क्योंकि बह वेश्या उस 
नाटक कम्पनों में उैलाजिस थी। उस वेश्या के पीछे काफ़ी 
बन वर्बाद हुआ। राजा जाहब ने अपनी इच्छा प्रति करने 
के बाद बढ नाटक कम्पनी फिर चेच ही । राजप्रताना के 
हक नरंण ने वेश्याओं का आड़ में रखने के लिये एक नाटक 
अम्पना बना ली थी । गसा नाटक कम्पनियों में जो वेश्याय 
हाता है बह दिवाये भ एक्‍्ट्स ( 4८छ९६६ 2 होती हैं पर 


नस काम लिया ज़ ताह राजा भाहन का काम-पपासा 
पान करन का | 


र्ज्पं 


भय या शत न मत गम स्थिर हद्य जाग रहे ता इन्द्र 
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गर्भपात के लिये मजबर किया जाता है। देश सें कितने ही 
शिशुओं को हत्या इस प्रकार इन व्यभिचारी नरंशों के 
द्वारा होती रहती है । एक रोजा सा० ने एक नाटक कम्पनी 
बनाई । उसमें उस वेश्या का नाम भी एक्टरों में लिखा 


दिया जो उनकी सिवा! में सुलाज़िस थी । संसार को 
दिखाने के लिये बह नाटक कम्पनी की 'झुलाज़िस' हो गयी 


पर ब्यूटी रहती थी राजा साहब की “निज-सेवा? में । 
एक बार उस वेश्या के गे स्थिर हो गया । उसने. 

राजा साहच से कहा । राजा साहव को बड़ी चिन्ता हो 
गयी। चिन्ता का कारण वदलामों का भय न था, दूसरा. 
ही था। राजा साहब ससमते थे कि यदि पुत्र हुआ तो कोई 
चिन्ता की वात नहीं, वड़ो होने पर महाराजकुमार की सेवा 
में नाकर रख लिया जायगा पर लड़की हुई तो अच्छा 

हीं। मे न तो उसे राजकुसारी बना सकंगा ओर न वेश्या 
रहने दँँगा । इसलिये गर्भ ही गिरा दिया जाय । उस वेश्या 
' का नभपात के लिये बहुत मजबूर किया गया पर वह इ़ 
पर राज़ी न हुई । बह राज्य से अपने घर भाग गयो | वाद 
में रा साहव ने उसे बुलाने के लिये वहुत प्रयत्न किया पर 
वह न आइ। अन्त में नाटक कम्पनी के मेनेजर द्वारा 
कम्पनी के गहने लेकर सागर जाने का इस्तगासा अद्ञालत में 
दायर करवा दिया गया । अदालत से वारण्ट जारी हुआ । 


ज्स 


नस पड़ोसी शाज्य से चह वेश्या रहतों थी उसमें बारसद 
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वहाँ मि० वावज्ञा से उसका सम्बन्ध हों गया | महाराज 
उसका वियोग सहन न कर सके | अब तो मुमताज़ को 
इन्दीर लाने के लिये बड़े-बड़े पड़यन्त्र रे जाने लगे पर 
वह सफल न हुए। छान्त में मि० बावला की हत्या: करवा 
दा गया जिसके फल्लस्वरूप महाराज तकोंजीराब को गही 
छोड़ रेनी पड़ी ओर महाराज के कई अकसरों का फॉँसी 
को सज़ा सिल्ली। बांवला-हत्या-कारड ओर तुकाजीराब- 
उमताज-अंम को कहानी इतनी लम्बी है क्रि एक बड़ा भारी 


. “तैयार हो सकता है पर बह घटना अभी ताज़ी है और 


समस्त ससार उस जानता है, अतः उस पर अधिक लिखना. 
व्यथ हे । ह 


वन्दंलखरड के एक नरेश ने एक वेश्या के श्रम में हो 

उक नाटक सरडली ख़रीद ली थी क्योंकि वह वेश्या उस 
नाटक कम्पनों में मुलाजिस थी। उस वेश्या क्र पीछे काफी 
“न वयाद हुआ। राजा साहब ने अपनी इच्छा प्र्ति करने 
5 बह नाटक कम्पनो फिर बेच दी । राजप्रताना के 

“के नरहा ने वैश्याओं को आड़ में रखने के लिये एक साटक 
कम्पना वन ली थी। ऐसी नाटक कम्पनियों में जा वेश्यायें 
हाता हू बह दिखावे में एक्‍्ट्स ( 3०7९६६ ) होती हें पर 


न्नल कास लिया जाता हैं राजा साहब की कास-पिपासा 
पानत करन का | 


नि 


: जैस कथयाओ के जब गम स्थिर हा जाता ्े त्तो ड्स्ज़े 
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गर्भपात के लिये मजबूर किया जाता है। देश में कितने ही 
शिश्षुओं की हत्या इस प्रकार इन व्यभिचारी नरेंशों के 
द्वारा होता रहती है। एक रोजा सा० ने एक नाटक कम्पनी 
उसमें उस वेश्या का नाम भी एक्टरों में लिखा 
दिया जो उनकी 'सेवा? में झुलाज्िम थी । संसार को 
दि लिये बह नाटक कम्पनी की 'मुलाज़िस? हो गंयी 
पर ब्यूटी रहती थी राजा साहब की 'निज-सेवाः में | - 

पक बार उस वेश्या के गर्भ स्थिर हो गया । उसने. 
/जा साहब से कहा । राजा साहव को बड़ी चिन्ता हो 
गी। चिन्ता का कारण बदनासों क्र सय न था, दूसरा 
/ था| राजा साहव ससमते थे कि यदि पुत्र हुआ तो कोई 
चिन्ता का वात नहीं, बड़ा होने एर महाराज़कुमार की सेवा 


॥॥ 
ते 
न्ण्प्‌ठ 


हि। 
| 
32 
न 
ट, 


- | 


हि! 
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में नाकर रख लिया जायगा पर लड़को हुई तो अच्छा 


नहीं | मे न तो उसे राजकुमारों 


पं 


ना सकूंगा ओर न वेश्या 
“इन दूँगा । इसलिये गर्भ ही गिरा दिया जाय । उस वेश्या 
के लिये बहुत मजबूर किया गया पर वह इस 


हुई ! वह राज्य से अपने घर भाग गयो | बाद 


हव ने उसे बुलाने के लिये वहुत प्रयत्न किया पर 
नह न आइ। अन्त में नाटक कम्पनी के मैनेजर द्वाग 
“मपनी के गहने लेकर भाग जाने का इस्तगासा अदालत में 


ना दिया राया | अदालत से वारण्ट जारी हुआ । 
डाला राज्य सें बह वेश्या रहती श्री उसमें वारस्ट 
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भेजा गया, वह वहाँ गिरफ़ार कर ली गयी पर राज्य के 
अधिकारियों ने वारण्ट निकालनेवाले राज्य के सुपुद नहीं 
“किया | इस पर दोनों राज्यों में काफ़ी लिखा-पढ़ी हुई, 
'सन्धि की शर्तों की दुह्माई दी गयी पर फल कुछ न निकला । 
'उस वेश्या ने गिरक्तार होने पर अपने राज्य की रीजेन्सी 
'कोंसिल के प्रेजीडेए्ट के सामने जो बयान दिया थो वह 
'बड़ा ही रोमाश्कारी है। नीचे उसी बयान का कुछ अंश 
“दिया जाता है | 
/ » » » कोई तोन वर्ष हुए होंगे जब मुझे महाराजा 
साहब ने एक दावत में आगरा में देखा था। उस समय _ 
महाराज ने अपने यहाँ के एक विशेष दरबार में ( विशेष 
“शब्द उस त्योहार के स्थान पर उपयोग किया गया है जिस 
त्योहार पर वह द्रवार होता है ) उपस्थित होने का आग्रह 
किया । मेंने आग्रह स्वीकार कर लिया। में वहाँ गयी और 
दरबार में अन्य गायिकाओं की भाँति मैंने भी नाचा-गाया। 
चलते समय मुझे काफ़ी इनाम दी गयी ओर होली के दर- 
बार में फिर उपस्थित होने का निमन्त्रण दे दिया गया | 
होली के दरबार में मैं गयी। दरवार की समाप्ति पर जब में 
विदा होने लगी तो दो सौ रुपये मासिक पर महाराज की 
आरइवेट सेवा? में रहने की नौकरी का आग्रह किया गया। 
मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरा नाम “नाटक कम्पनी? की 
सुलाज़मत में लिखा दिया गया और वेतन भी वहीं से 
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मिलता था | एक वार वाँध में एक् नाव पर हम लोग सैर 
कर रहे थे। चीच में सूखी ज़मोन पर उत्तरे। मुमसे एक 
साल की नोकरी का एमप्रीमेट्ट' लिख देने को कहा गया। 
'मैंने टालना चाहा पर मुझ्ते बहुत सजबूर किया गया | अन्त 
में मेने एम्रीमेस्ट पर हस्ताक्षर कर दिये । किसी प्रकार वह 
साल बीती । महाराजा ने समय-समय पर 'प्रेम-सम्मिलन!' 
( व्यभिचार ? ) के अवसर पर मुझे अनेक प्रकार के बहु-- 
मूल्य आभूषण सेंद किये | अब जिन आभूषणों को.-लेकर 
'भाग आने का दोप मेरे सिर लगाया जाता है वे .सभी 
आभूषण महाराज से 'सुलाक़ातः के समय इसी अकार सेंट * 
में मिल है। 

एक व के पश्चात्‌ एक दूसरी वेश्या ने--जो अब 
भाग गयी है ओर दिल्ली में अपना विवाह कर .लिया है-- 
महाराज की निगाह में अन्तर डाल दिया जिससे उनका 
प्रेम मुझ पर कुछ कस हो गया फिर भी एक वर्ष का नया 
एग्ीसेण्ट फिर लिखाया गया जो मेने लिख दिया। 

“कल दिन वाद में गर्भवती हुई | मेने अपनी मूखता से 
महाराज़ से कह दिया | महाराज ने ऐसो ओपषधियाँ: खाने: 
की आज्ञा दी जिससे गर्भपात हो जावे पर मेंने अस्वोकार: 
किया | इस पर उनकी दृष्टि में ओर भी अन्तर आगया। 
एक वार में ज्वर से पीड़ित हुई तो ४०,टिकियाँ - छुनेन एक 
साथ खिलाने की कोशिश हुई पर सौभाग्य से में वच गयी ॥ 
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दूसरी बार मुझे एक हाथी पर बैंठाया गया और शोर करके 
हाथी को बिगाड़ दिया गया जिससे उसने मुर्मे पटक दिया 
पर सौभाग्य से में बाल वाल वच गयी । एक बार शिकार- 
गाह में हाथी पर बैठा कर मुझे एसी घनी माइ्ियों में से 
निकाला गया जिससे बदन में कांटे चुभ गये ओर आगे 
'चलकर चीता के मुख में जाने से बच गयी। जब किसी 
प्रकार भी मेरा अन्त न हुआ तो महाराज ने समझ से कहा 
कि यदि लड़की होंगी तो मार डाली . जावेगी पर लड़का 
होगा तो महाराज कुमार की अर्दली में रख लिया जावेगा | 
इन सव ब्टनाओं से मु के अपनी एवं अपने वचचच की जान 
का भय हो गया । मैंने छुट्टी की दरख्वास्त दी और यहाँ 
चला आइ। मर पास तान तार ( ८९६/श॥३ ) वापिसी 
के लिये आये पर मैं न गयी ( वह तीनों तार भी प्रेजीडेस्ट 
के सन्‍्मुख पेश किये गये थे ) | क्वार के महीने में 

2 का एक पुलिस सब-इन्सपेक्टर मेरे पास आया और 
कहे कि मेरे साथ चलो । मेने उत्तर दिया कि मेरा छटवां 
मद्दीना हैं इसलिये में चल नहीं सकती | पलिस सब-इन्स्पे- 
क्टर न कहा कि तुम्हारी बीमारी के वहाने से महाराज 
बहुत नाराज है, अगर॒तुम न चलोगी तो गिरफ्तार हो 
जाआगा क्या के वारन्ट मरे पास है। में वारन्ट का नाम 
सुनकर डर गयी और आने का वायदा कर दिया । दो तीन 
दिन वाद में व्हा गयी। मेरी - कुछ महीनों की तनस्वाद 


हि 


है] नेग्यों का वेश्या-प्रम 


वाक्ऩी थी । आठ हज़ार रुपये फीस के भी बाकी थे। सेने 

हाराज से तनख्वाह और फोस के लिये अज्ञ किया पर 
मुझ से कहा गया कि फ़ीस का आठ हज़ार रु० तो तुम्हारी 
चालवाज़ियों के कारण जु्माने के रूप में ज़ब्त कर लिये 
गये पर तनख्वाह दे दी जाबेगी | २ « » »< जैसे जेसे पूरे 
दिन हाते गय, सेरी तवियत खराब होतीं गयी इस लिये फिर 
छुट्टी की दसख्वास्त दी | दो नवस्वर से फरवरी अन्त तक की 
मुभे 


लड़ी मिल गयी । 


का 


ध्य 
>श्ष 


(१ 


लड्टी पर आते समय मेन तनख्वाह के लिये फिर अज़ 
किया पर बाद सें ततख्वाह भेज देने के लिये कहा गया। 
दिसम्बर में वीसा द्वारा पाँच सो रुपये मेरी तनख्वाह के 
मिल गये। ( दीमा का लिफ़ाफा भी पेश किया गया ) दिन 
पूरे होने पर मेरे लड़का उत्पन्न हुआ ।-जब - महाराज को 
यहू पता चला कि अब लड़की हाने का भव जाता रहा तो 
मुरक्े बुलवाया पर में न ययी | में बीमारी का बहाना करके 
टालती रही | चार सास के बाद मेरा बच्चा भी सर गया। 
तब फिर बुलावा आया पर में न गयी। तव यह मामला 
बताया गया %& » » »£ 


इस दयान से यह अनुमान सहज में हो हो जाता ह/£ 
के विज्ञासी नरेश वश्याओं के लिय छितन बेताव हो जाते 
हे योर किस प्रद्ार का व्यवहार - करते . जज | जब वचेश््राग्रे 
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उनकी इच्छानुसार कार्य नहीं करतीं तब उनके लिये कैसे 
केसे पड़यन्त्र रचे जाते हैं । 

जिन महाराज के वेश्या प्रेम का ऊपर जिक्र आ चुका 
है उन्हीं महाराज की एक कहानी और सुनिये | यह कहानी 
ऊपर की घटना से कुछ-कुछ सम्बन्धित है क्‍योंकि इस 
कहानी की प्रधान नांयिका का ज़िक्र उपरोक्त वयान में आ' 
चुका है । 

“महाराज ने एक वेश्या को दिल्ली से बुलाया | उसे 
अपनी “निज सेवा! में नीकर रख लिया गया। ५-६ मास 
खूब ऐशो-आराम से बीते पर बाद में अनवन हो गयी | 
अनबन का कारण बड़ा ही घृरितत था। महाराज, वह 
वेश्या ओर महाराज के एक क्ृपापात्र उच्च अफ़सर नग्न 
होकर कुत्सित चेष्टायें किया करते ओर उस आननन्‍्द-काल 
के फ़ोटो लेते थे। वेश्या को यह स्वीकार न था। बह इसमें 
आनाकानी करतो । वस, महाराज को दृष्टि में अन्तर आ' 
गया । उसके साथ भी अत्याचार पूर्ण व्यवहार होने लगा. 
ज़रा-जरा सी वात पर कड़ा दर्ड मिलने लगा, दण्ड क्या 
था, घोर अत्याचार था। महाराज अपने अरदलियों को 
उससे व्यभिचार करने को कहते | एक-एक दिन में दस-द्स 
वारह-वारह अरदलियों की काम-पिपासा शान्त करनी 
पड़ती । इससे वह बहुत दुखी होने लगी। किसी प्रकार 
अवसर पाकर वह भाग निकली और दिल्ली पहुँची | उसने; 


है _] 6४ ऑस्सॉस्का:वेश्या रस 


हस-कुत्सित रृष्यःकां फ़ोटो” एक मुसलसान-सित्र केः द्वारा 
एक सुसंलमान नेता को दो!हज़ार में बेचा) 'जबः महाराज 
कोप्यह पता“्यला:तो-घहुत चिन्तित-हुए और-बह-,चित्र पा 
लेने-का उद्योग करने लगे: अन्त सें-२६-हज़ार रु ०में।उस 
मुस्लिस नेता ने उस फ़ोटो का' 'कापीःराइट सहाराज़ 'को 
बेच दिया॥”उस वेश्याःक्ो- महाराज- का. ठुद्यवहार इतना ' 
खटका कि उसने दिल्ली में आकर वेश्या-द्त्ति- त्याग-दी, और 
एक हिन्दू के.साथ विवाह: करके गृंहस्थ-जीवन-व्यतीत- करने 
लगी॥. ६३:४६, 5: ज, * हट ४५७ 
मारवाड़ के एक युवेक सहाराज चड़े-ही वेश्या-भेमी थे.ै 
बह.दिन भर सोते ओर संत:भर :वेश्याओं - के साथ अठ- 
खेलियां करते श्रे। वह भाग्यहीन महाराज एक वेश्या के 
कोठे पर पूनाःमें एन्फल्युडजा से ब्रीमार पड़े और अपने घर 
पर आकर धल- बसे। 
कुछ राजाओं में; यह आदत होती. है किः वह. कफ्िसी 
एक वेश्या,को अपनो“ “सेवा! में मुलाज़िम -तहीं।रखते । 
वह अपने अफसरों हारा वेश्याओं को बुलवाते हैं.। इससे 
व्यय कम होता है ओर नित “नयेः स्वाद-(? ):चखने को 
मिलते .हैं। ज्ञो अफसर सुन्दर सुन्दर::वेश्यायरें, सप्लाई 
(5009 ) करते. -रूहते हैं वह ,वड़ी:ज़ल्दी तरक़क़ीपा 
जाते-हैं;।: ऐसे -नरेशों के शासन-काल में. अयोग्य से अयोग्श्र 
व्यक्ति भी वेश्याओं की ( 5009 ) सप्लाई के कारण -कुँचे 
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“हे फ्द्‌ पा जाते है। कई एक राज्यों में यह रोग पाया जाता 
'है। वहाँ आज मी अनेक अफ़सर ऐसे हैं जो इसी 'गुरु क 
अपनाकर ऊँचे बढ़े । एक देशी राज्य के सम्बन्ध में कहा 
जाता है कि एक अफ़सर--जो इसी शुरु के कारण अपने 
'पद पर बना था--एक बार अपना कत्तेन्य पालन करने में 
चूक गया। बस, महाराज का दिमाग़ आसमान पर चढ़ 
गया, उंस अफ़सर को निकाल वाहर कर दिया। 
ऊँचे ऊँचे पद ही नहीं वरन्‌ न्याय भो वेश्याओं के मूल्य 
'में बिक जाता है। इस सम्बन्ध में एक देशी राज्य के एक अफ़- 
“सर ने अपने एक मित्र से आप बीती इस प्रकार सुनाई थी। 
“मैं एक बार ग़बन के मामले में फँस गया। महाराज के 
'इजलास में मुझ पर मुकदमा चलाया गया। मेरे विरुद्ध 
अभियोग प्रमाणित हो गया। मुझे अपने बचने को आशा 
“न रही । अभी फैसला नहीं सुनाया गया था। मुमे मेरे एक 
पिन्न ने परामश दिया। मैं/******** गया और एक वेश्या को 
ले आया | बस, सारा मामला पलट गया। फेसला मेरे 
अनुकूल हुआ में निर्दोष घोषित कर दिया गया। इतना 
है नहीं, सुर्के फिर चह्दी पद मिल गया ॥!? ह 
नरेशों का वेश्या प्रेम इतना विस्तृत है कि उसकी अनेक 
'घटनायें दी जा सकती हैं पर इस प्रकरण को बढ़ाना व्यये 
है । उपरोक्त घटनाओं से इस विषय पर काफ़ी प्रकाश पड़ 
जाता है । ह 








(४) 

'0९>885 0 बल रानी महारानियों, दासियों तथा 
वेश्याओं तक ही, इन विलासी नरेशों की 
विलास-लोला सीमित नहीं है वरन्‌ उस 
0०850 का विस्तार ओर भी खुला हुआ है। कुछ 
विलासी नरेशों की यह आदत हो गयी है कि वे अपनी 
काम-पिपासा शान्त करने के लिये अफ़सरों, सरदारों, 
जागोरदारों तथा प्रजा की बहू-बेटियों को प्रलोभन से अथवा 
राज्य-मय दिखिलाकर बुलवाते हैं। इस सम्बन्ध में एक पत्र 
में एक घटना इस प्रकार प्रकाशित हुई थो-- 

राजा साहव बड़े विनोद प्रिय हें ओर उन 
का सारा दिन आमोदे-प्रमोद तथा शराब-कवाब में ही 
व्यतोत होता है। शिकार का भी बहुत शोक़ है। उनके 
विनोद का उदाहरण हमें इसी प्रान्त के एक पादरी साहब 
ने सुनाया था। प्राय: ऐसा होता है कि राजा साहव दीवान- 
खाने में खूब सजकर बैठते हैं, शराव का दौर चलता है, 
आय: सभो इृष्ट मित्र एवं सरदारों को शराब पिलाकर मस्त 
फर दिया जाता है। दोनों की आँखों पर काले कपड़े को 


। 
।' 
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पट्टी बांध दी जाती है और उनकी वहू-बेटियों अथवा माँ-- 
बहिनों को किसी प्रकार वहीं बुलवा लिया जाता है। उन 
की भी आँखों में पढ़ी बांध दी जाती है फिर दोनों से परस्पर 
सम्भोग करने को कहा जाता है।**“के बाद उनका पढ़ी 
खोल दी जाती है और तब वह देखते हैं कि वहिने भाई के 
सांथ पड़ी है और माता पुत्र के साथ । पुत्र-बधू सुर की 
पय झ्ुशायिनी है और पुत्री पिता की । इस पर खूब मखौल' 
उड़ाया जाता है ओर उन्हें माँ-वहिन के शब्द लगाकर 
गालियां दी जाती हैं ।” कैसा नारकीय दृष्य है ? 

राजपूताने के एक बड़े राज्य के स्वर्गीय महाराजा ने 
अपनी ड्योढ़ियों ( ज़नानखाना ) में लगभग तीन हज़ार 
स््रियाँ रख छोड़ी थीं। वह सब राज्य की निवासिनी थीं 
ओर थीं प्रजा की बहू-बेटियां | महाराज अपने राज्य में 
जिस सुन्दर वहू-बेटी की ख़बर पाते उसे अपने आदमियों 
छारा घुलवा लेते और डशोढ़ी में रख देते | ड्योढ़ी में रहने 
का एक कमरा मिलता था। महाराज दसरे दिन उससे भेंट 
करते और एक वार “उपयोग? करने के बाद उसे वहीं छोड़ 
देते फिर यदि आवश्यकता हुई तो अपने पास बुलवा लिया, 
नहा ता वड्योढ़ी में हो सड़तो रहें। वह अन्य किसी पुरुष 
का दशन भी नहीं करने पाटी | 

राजपूताने के ही एक युवा महाराज--जिनका अभी 
हाल मे युवावस्था में स्वगवास हो चुका है--एक बार दिन- 


७१ ] प्रजा की इज्ज़त घर 


दहाड़े एक सुसलमान रंगरेज़ की सुन्दरी लड़की को उठाकर 
मोटर में ले गये । ५-६ दिन उसे अपने पास रख कर १५० 
२७ हज़ार रुपये के साथ लोटा दिया। 
पञ्जाव की एक रियासत के सस्वन्ध में भी ऐसी अनेक 
घटनायें सुनी गयी हैं। समाचार पत्रों में समय-समय पर 
उन घटनाओं की खूब चर्चा हुई है। इस राज्य के महाराज 
बड़े विलासी हैं | इस समय उनके महल में ३ सौ स्त्रियां 
हैं। थे प्रायः सभी प्रजा की बहू-बरेटियां या अफसरों की 
दिया हैं | हिन्दू , मुसलमान, सिख, राजपूत, सभी जातियों 
की खियां हैं । उनमें से कुछ ख्रियां तो ऐसी हैं जो प्रलोभन 
के वश आ गयीं, उनके पिता या पति को “अच्छी नौकरी” 
का प्रलोभन दिया गया। वह उसमें फैंस गये ओर अपनी 
पुत्री या स्त्रो को महाराज की सेवा में भेज दिया। कुछ 
स्त्रियां ऐसी भी हैं जो वलपूरवक “उड़ाई! गयी हैं। एक 
वार महाराज की दृष्टि एक अफ़सर की स्त्री पर पड़ी। 
महाराज ने उसके लिये पेगाम पहुँचाये पर सफलता न 
मिली । अन्त में वलपूर्वक उसे उड़ां लिया गया। उसका 
पति भी वड़ा साहसी एवं स्वाभिमानो था। उसने इस 
जघन्य कार्य के विरुद्ध आवाज़ उठाई। महाराज ने उसे 
सन्तुष्ट करने का प्रयत्न कियां। कई हज़ार रुपया देंने का 
वचन दिया पर अफसर 'ख््री वेचकर धन! संग्रह नहीं करना 
चाहता था | उसने वह हज़ारों- रुपयों की भेंट ठुकरा दी 
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कल चार 


ओर आन्दोलन आरंम्भ कर-दिया पर “लगाड़खाने में तूती 
को आवाज़” को कोन सुनता है ?. को. 

जब महाराज किसी स्त्री के पाने में असफल'होते हैं तब 
उसके लिंये अनेक प्रकार के पड़यन्त्र रचे जाते हैं। इन 
'पड़यन्त्रों में दिन-दहाड़े ख्री .को पकड़वा लेना तथा उसके 
पति की हत्या करवा देना भो है| एक बार उपरोक्त महाराज 
'के विरुद्ध आन्दोलन उठा था उस समय ऐसे कारुडों का 
भण्डाफोड़ हुआ था। मामला भारत-सरकांर तक पहुँच 
उका था पर दब गया। डस समय महाराज के विरुद्ध जो 
अभियोग सूची प्रकाशित हुई थो डसमें एक घटना इस 
अकार की थी-- 

“महाराज ने ** ५ की स्त्री को बलपूबक पकड़वा 
(लिया और अपने महत्त में बन्द करवा दिया। इसके लिये 
3: /« आज कस की हत्या भी महाराजा ने ही करवायी। वह 
ख््री अपने पति की हत्या के कारण बहुत दुखी है।” ऐसी 
'एक नहीं--कई घटनायें इसी अकार की दी गयी थीं। 
ओफ़्‌ ! कैसा अत्याचार ! केवल अपनी काम-पिपासा शान्त 
करने के लिये दूसरों का खून !! 

भध्यभारत के एक छोटे से राज्य में आज से लगभग 
२० बष पूर्व यह नियम सा होगया था कि राजधानी में कोई 
नव-वधू आवे तो पहिले राजा साहब की भेंट को जाय। 
राजा सा० उस “मेंट? को स्वीकार करे या लोटा दें यह उस्नं- 
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'की इच्छा पर निर्भर था पर कुछ समय के बाद इस नियम 
का भड्ज होने लगा । राजा सा० उस समय राज्य-भय से 
काम लेने लगे | हफ है कि अब वहाँ इस अन्याय का अन्त 
हो चुका है। 
सध्य भारत के ही एक दूसरे राज्य के सस्बन्ध में कहा 
जाता है कि राजा साहब ने अपने राज्य के एक दूसरे स्थान 
पर एक पुराने किले में वास आरस्भ किया । यह किला एक 
नंद के किनारे बना हुआ है । उस किले के पास ही एक 
फस्तरा है, क्त्वा से नदी के लिये आने जाने का मार्ग किला 
के सामने से है। राज्य के अन्य किसी स्थान से आने पर 
भा नहीं को पार कर के किले के ही सामने से गुजरना , 
पड़ता है क्ष्यों कि नदी के इधर उधर पर्बत और घना जड्जल 
है। राजा सा० ने अपनी वेठक किलेके ऊपर एक ऐसे स्थान 
पर वनवाई जहाँ से, रास्ते से निकलने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
के देख सके। प्रायः कस्त्रे की स्त्रियाँ नदी स्नान को उसी 
मांग से आया जाया करती थीं | जिस स्त्री पर राजा साहव 
गे तबियत चल जातो उसे ही किले में बुलवा लेते । प्रजा 
चे इस अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई। एजन्ट साहब 
के दरवाज़ा खटखटाया | अन्त में राजा सा० का इलाज 
हो गया और प्रजा को इन अत्याचारों से न्‍्याज़ मिल गयी। 
रियासतों के अतिरिक्त छोटे छोटे ठिकानों ( रियासत्तों 
के अन्तगत्त छोटी छोटी जमांदाराना रियासत ) में भी यह 
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रोग ...। कई ठाकुर साहवान ( ठिकानाधिपति ठाकुर सा० 
कहलाते हैं ) के विरुद्ध ऐसी शिकायतें हैं । 
उपरोक्त घटनाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि विलासी 
नरेश अपने 'मनोविनोद! के लिये प्रजा की माँ वहिनों तथा 
बहू बेटियों की इज्जत लेने में नहीं सकुचाते पर कभी कभी 
ऐसे स्वाभिमानी प्रजाजन अथवा अफ़सर भी देखने में आये 
हैं जो इन विलासी नरेशों की इच्छा के विरुद्ध भी अपने 
कुल की लाज बचा लेते हैं । ऐसी अनेक घटनायें हुई हैं। 
डक राज्य में एक प्रधान मृहकमे के उत्तम पद पर 
भारत-सरकार स माँगे हुए एक अफ़सर को नियुक्ति हुई।' 
.नियुक्ति दो वर्ष के लिये की गयी | एक वर्ष कार्य करने के' 
पश्चात्‌ उन्हें छुछ रुपया नक्नद महाराजा ने इनाम दिया पर 
दुर्भाग्य से इनाम पाने के कुछ दिन बाद उनकी एक लड़की 
अपने पिता से मिलने आई | बह'***** **- प्रान्त में विवाही 
थी, इंश्वर ने उसे अपूब सौन्दर्य दिया था। उस समय वह 
यावनावस्था प्राप्त थी । वह सन्ध्यासमय मोटर में बैठ कर: 
हवाखोरी को शहर से बाहर जाया करती थी, एक दिन 
महाराज भो घूमते हुए उधर ही निकल गये जिधर वह गयी 
हुई था। मोटर में महाराज का दृष्टि पड़ी । दो एक दिन के 
चाद महाराज ने उस अफसर के पास अपना सन्देशा भिज- 
वाया। उस स्वाभिमानी अफसर ने इसे अपना अपमान 
समभा और संदेशा ले जाने वाले को गहरी फटकार दी।. 
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वह अपना सा मुँह लेकर लौट आया | उस दूत ने महपराजा 
को और भी नमक मिर्च लगाकर उत्तर दिया । बस, महा- 
राज के दिसाग का पारा चढ़ गयां, टेस्परेचर हाई हो गया, 
रात को १२ बजे ही उस अफसर को निकांल देने पर विचार 
किया गया। किसो भी कार्य के लिये बहाना हू ढ़ना कोई 
कठिन काये नहीं | कट, एक अभियोग लगा दिया गया 
ओर उस अफसर को २४ घण्टे में र|ज्य से निकल जाने 
की आज्ञा दो गई | सम्भवत्‌: यह सोचा गया हो कि इस 
आज्ञा से वह दव जावेगा और सर्विस जाने के भय से साफी 
मांग लेगा पर उस स्वासिसानी अफसर ने सर्विस की पर- 
वाह नहीं की | उसने चाज दे दिया और चला गया । उससे 
दो साल की सर्विस का एग्रिमेस्ट था इसलिये उसने अपने 
बकाया दिलों के बेतन की माँग की जो महाराज को देना 
पड़ा । उसे घर वेठे रहने का १० मास का वेतन मुफ्त मे 
मित्र गया । ४ 
एक दूसरे राज्य को घटना है । एक ठाकुर साहब उस 
राज्य के एक उच्च पद पर थे। उनकी स्त्री रूप सम्पन्ना एवं 
यौवनावस्था प्राप्त थी । राजा साहब के मुसाहिब ने उसकी 
श्री के रूप की प्रशंसा की । राजा सा० ने अपने एक खास 
व्यक्ति द्वारा ठाकुर सा० से 'फरमाइश” की। ठाकुर सा० 
चुपचाप घर चले गये । अपनी ख्री से परामश किया । उस 
वीर क्षत्राणी ने अपना सतीत्व बेचना स्वीकार न किया । 
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ठाकुर सा० ने अपने पंद से स्याग-पत्र दे दिया और राज्य 
फे बाहर चले गये। ह 
. राजपूताने के एक नरेश ने--जो इसे समय इस संसार 
में नहीं हैं--एक बार अपने नगर की एक ख्री के सौन्दर्य 
को प्रशंसा सुनी। उन्होंने उसके पति को बुलवाया और एक 
अरदली हारा अपनी इच्छा प्रकट की । उसे बड़े बड़े प्रलो- 
भन दिये गये और राज्य का भय भी दिखलाया गया | वह्‌ 
वेचारा हाँ? कह कर चला आया | घर आते ही उसने राज्य 
से बाहर अपनी ससुराल चले जाने की व्यवस्था की । रात्रि 
समय एक मोटर उसके द्वार पर उस स्त्री को लेने आई पर 
'उस उयक्ति ने बहाना करके टाल दिया और दो दिन वाद 
आने को कह दिया। दूसरे दिन वह वहाँ से चल दियां 
और जब तक महाराज जिन्दा रहे, अपने घर लोट कर नहीं 
गया । उसके सौभाग्य से कुछ ही दिनों में महाराजा का 
शरीरांत होगया तब वह अपने घर गया | * 
इस प्रकार न जाने, कितने ही नागरिकों एवं अफ़सरों 
को अपनी इज्ज़त बचाने के लिये अपना घरबार तथा अपना 
पद छोड़ना पड़ा है । कितने हो अफ़सर पतित भी होगये हैं 
ओर कितने ही नागरिकों ने अपनो स्त्री के सतोत्व को 
वेचकर धन और राज्य में मान पाया है । 





आज 


(४) 


&(७३ ७४:७४” ह बात नहीं है कि देशो नरेश रवय॑ हां 
य॒ £: विलास-प्रिय हों और वह अपनी इच्छा 
सेहदी विलासता में लिप्त रहते हों पर 


कक 
हि | 
जैक 
श्च्के 





में काफ़ी हाथ होता है। कहीं-कहीं तो ऐसे पापी लोग देशी 
राज्यों में पहुँच जाते हैं जो नरेशों को विलासता में फंसा 
'कर अपना उल्लू सीधा करते हें । 

कहा जाता है कि मध्यभारत के एक उन्नतिशोल राज्य 
'में एक बहुत चढ़े अफ़रसर ऐसे ही पापाचार द्वारा चढ़े। 
“उनकी दो पुत्रियों को भगवान्‌ ने अपूव सौन्दर्य दिया था। 
"महाराजा सा० को उस सौन्दय ने आकर्षित कर लिया। 
“बस, बह पुत्रियाँ अपने पिता.को ऊँचे से. ऊँचे पद पर पहुँ- 
'चाने में सहायक हुई । इसी यज्य में एक ऐसे उच्चाधिकारी 
हैं जो दो हज्ञार रुपये के लगभग वेतन पाते हैं। किसी 
“समय उन्हें सात रुपया मासिक वेतन मिलता था। उनकी 
'कार्य-कुशलता, चतुरता एवं अनुभव ने तो इतनी तरकी 
'करने में सहायता दी ही, साथ उनकी पत्नी को भी इसका 
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श्रेय प्राप्त है । यदि वह अपने आत्माभिमान तथा सती-ध्म 
को त्याग कर महाराजा सा० को प्रसन्न करने का उद्योग न 
करती, ठो कोन कह सकता है कि सात रुपया मासिक पाने 
वाला साधारण कमचारी दो हज़ार रु० मासिक वेतन का 
उच्चाधिकारी बन सकता था ? ऐसे राज्यों में प्रायः ऐसे ही 
व्यक्ति उन्नति कर: पाते हैं जिनके : पास चाहे: योग्यंता-तथा 
अनुभव न भी हो पर-घर. मेंः सुन्दरता: देवों का वास हो .जो 
महाराज को अपनी ओर आकर्षित, कर सके | 
: राजपूताने के एक राज्यां.की-:घटना है कि एक अधम- 
कंमचारी ने ऊँचा प्रद पाने-की; अप्रिलापा से : एक-ए० डी० 
सी० द्वारा. अप्रनी अविवाहिता एवं यौवनावस्था,प्राप्त, बहिन 
के सौन्दर्य का सन्देश महाराजा. तक पहुँचाया-। महाराजा 
'ने उसे “देखने की. इच्छा प्रकट , की | बस. शिकार का 
प्रवन्ध' किया "गया । “महाराज एक: दिन शिक्कार के लिये 
उसी गाँव की ओर गये जहां वहः कमचारी रहता, था.।' 
शिकार का तो बहाना था,-.वास्तव: में उस सुन्दर, मूर्ति. को 
देखना था जिसका. ऑफ़र ( ०.) आया था-। उस कमे- 
चारों के घर पर महाराज: पहुंचे;। एक गिलास में दप्त लेकर 
वहिन महाराजा के सामने भेजी गयी। चार आँख 
हात हा महाराज पर जादू चल:गया,। महाराज ने “सौदा” 
पसन्द कर लिया। राजधानी;में. ज्ौटने पर उस --कमचारी 
, “काफ़ी धन: दिया गया ;और सुन्दर मकान बनाने कीः 
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आज्ञा दे दी। पहिले उसका कच्चा मिट्टी का सकान था।: 
अब पत्थर का बनने लगा। महाराज से उस कुमारी की 
शादी होने की चर्चा चलने लगी | महारानी के काम में भी 
यह ख़बर पहुँची, अंतः शादी में बाधा पड़ गयी फिर भी 
भहाराज का आना-जाना जारी रहा। उस कमचारी को 
 सूवा का अफ़सर वना दिया ,गया। बस, 
फिर क्‍यां था ? खूब गुलछरें उड़ने लगे। उसमे हर प्रकार 
से धन खींचने का अयल किया। उस सर्किल की प्रजा में 
भारी असन्तोष फैल गया | भारत-सरकार तक उस अफ़- 
सर के विरुद्ध शिकायतें पहुँचों । सरकार को आँखों में धूल 
भोंकने के लिये अनेक अकार से अयब्न किया गया और यह 
सिद्ध करने का उद्योग हुआ कि वह अफ़सर बड़ा ही प्रजा-. 
प्रिय है पर-समय सब का एक सा नहीं रहता। एक दिल - 
आया कि वह अफ़सर राज्य से निर्वासित कर दिया गया। 
ईस घटना से यह अनुमान हो जाता है कि देशी राज्यों 
में ऐसे भी 'पतितः भुष्य होते हैं जो अपनी माँ-वहिनों की 
+>जत की रिश्वत देकर ऊँचे पदों पर पहुँचते हैं और राजों 
को बदनाम करते हैं। ऐसे मनुष्यों के लिये कया कहा 
जाय ? . ह ै । ह 
और भी सुनिये--राजधृताने के-ही एक दूसरे राज्य के 
स्वर्गीय नरेश के खास मुसाहिव “जी खबास थे जो 
जाति के दर्जी थे [| उनका काम ही यह था कि राज्य में जो 
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स्त्री या कुमारी लड़की सुन्दर होती उसे ले आते और महा-- 
राज की व्योढ़ो ( ज़नानखाना ) में रख देते । जब नगर में : 
कोई उच्च जाति की विधवा अ्रथवा लड़की वदचलन हो : 
जाती तो उसके संरक्षक मुसाहिब" “'जी से अज़ करते: 
कि 'मेरीं लड़की, बहू अथवा अमुक सत्री बद्चलन हो गयी 
है, वह मेरे काबू से बाहर है, आप ड्योढ़ी में रख लीजिये! 
मुसाहिब'" “जी अपने मर्जीदाँ भेंवर खबास को भेजते 
कि वह स्त्री सुन्दरी है या नहीं ? यदि वह सुन्दरी होती तो 
रथ भेज कर उद्ते डथोढ़ी में वुलवा लेते। दूसरे दिन महा 
राज उसका निरीक्षण करते और इच्छानुसार श्रानन्द 
उठाते । महाराज के स्वर्गवास के पश्चात्‌ उस राज्य में 
रीजेंसी कासिल स्थापित हुईं तब मुसाहिब ख़वास 
पर अनेक मुक्तद्म चले | फलस्वरूप उन्हें दो वष की जेल 
हुई और उनकी कई लाख की जागीर--जो उन्होंने महाराजा 
से प्राप्त करली थी--ज़ब्त करली गयी । 

एक राज्य के एक सज्जन ने साहसपूर्वक सन्‌ १९१९ में 
अपने हस्ताक्षरों से राज्य के एक उच्च अंगेज़ अफ़सर को 
एक द्रख्वास्त दी थी । उस द्रख्वास्त से पापी मुसाहिबों 
की करतृतों का खासा भण्डाफोड़ होता है। उस द्रख्वास्त 
का आशय हिन्दी के एक मासिक पत्र में इस प्रकार प्रका- 
शित हुआ था। । 


“अमुक व्यक्ति अमुक महकमे का चार वर्ष पूवे आफ 
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पर था। उसको अधोनता में जो लोग थे थे उसी के संबंधी : 
आदि थे। जिन्हें वह जैसे चाहता काम में ले आता था। 
: “है शहर में से औरतें लाता और अपना मतलब गाँठने के 
लिये अपने महाराज को सेवा में पेश करता । उसके-मरने के : 
जाद उसका लड़का भो यही धन्धा करता और उसे भी वही 
ओहदा दिया गया। फलत: अधिक स्त्री प्रसद़् से जवान 


राजा को सत्यु हो गयी** “****- मेरा यह कहना अत्युक्ति 
नहीं है और बड़ी आसानी से इसको जाँच की जा सकती- 
है। श्रीमान महाराजा -* ओर महाराज" ****-* इस के 


साज्ञी हैं। जो इसे, इसके बाप को ओर इसके खानदान 
तथा कारनामों को भलो शकार जानते हैं। कहते हैं कि 
वर्तमान महाराज :* *- दशहरे को छुट्टी में जब*** ***से आये 
थे तब उन्होंने साफ़ कह दिया था कि“**““महकमे के 


मोकर चाकरों को हसारे पास सत आने दो क्‍यों कि इन 


के 


लोगों को वजह से राज्य नष्ट भ्रष्ट होता है !! जब कि राजा. 
लोग इस तरह भ्रष्ट हों तो प्रज/ भो उनका अलुसरण करके 
अपज्नति के गडूढे में गिरती है।जो आदमो इस प्रकार. 
राजाश्रों को भ्रष्ट करता है, उसका राज्य के कमेचारियों पर 
ऐश रुआब ग़ालिब रहता है और वह अपने फ़ायदे के लिये . 
उन से सब कुछ करा लेता है । यही नहीं, ऐसे लोग राज़ा 
की दुबेलता से अपना सतलब गांठ लेते हैं जिसका कमो. 
'केभी बड़ा भयज्लुर परिणाम होता है ।” इस दरख्वास्त पर 
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बड़ा तहलका मच गया था ओर किसी प्रकार फाइलों में 
छिपा दी गयी थी । 

एक बड़ी रियासत के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं जो 
साधारण क्लके से १५००) मासिक तक के ओहदे पर 
पहुँचे । इन्होंने युवक महाराज को बालकों से अग्राकृतिक 
कुक करने का शौक लगाया । बाद में कुत्सित दृष्णों के. 
फोटो खींचकर अपने कब्जे में किये। वे फोटो रेजीडेण्ट 
को दिखलाकर महाराज के अधिकार छिनवाये और विला- 
यत भिजवा दिया। महाराज की अनुपस्थिति में आपने. 
खूब धन बटोरा औरं अजा की वहू बेटियों की इज्ज़त पर 
डाका डाला। अन्त में महारानी से भी अनुचित सम्बन्ध 
हो गया । जब महाराज बिलायत से लोटे तो महारानो के 
पतन की खबर मिली तब विवश दूसरा विवाह किया। 
उन्होंने महाराज को भय दिखला कर एक अच्छी जागीर 
अपने नाम लिखवा ली. । बृटिश भारत में भी जमींदारी 
खरीद चुके थे ।इस समय कई करोड़ के आदमी हैं और 
चैन की वन्‍्सी वज रही है। 


थे। वह पहिले साधारण स्थिति के थे पर किसी विशेष 
कारण से महाराज से उनकी मित्रता हो गयो ।. महाराज ने 
उन्हें अपना खास मुसाहिब बना लिया क्‍यों कि विज्ञास- 
लीला के वह विशेषज्ञ थे। वह स्वयं भी बहुत व्यभिचारी 


च्५ ] पापी-मुसांहिद 


था ओर महाराज को भी व्यभिचार में फँसाये रहता था 
जिससे राज्य में उसकी खूब तूतो बोलती थो । प्रजा में 
उसके विरुद्ध बहुत असन्‍्तोष था। प्रायः प्रजा के लोग 
कहा करते थे कि हमारे महाराज तो बड़े ही दयावान 
ओर नेक हैं पर अमुक व्यक्ति उनको बिगाड़े हुए है। यदि 
यह प्रथक हो जाबे तो राज्य पवित्र हो जावे पर प्रथक केसे 
हो ! वहाँ तो विलास-लीला का मन्त्र अपना प्रभाव जसा 
चुका था। वह महाराज के नाम पर जो चाहे कर सकता. 
था। चाहे किसो की इज्जत ले ले, चाहे क्रिसी की हत्या 
कर डाले, चाहे किसी को पिठटवा दे, चाहे क्रिसी को तह्ढ 
करे पर उसके विरुद्ध कभो कोई शिकायत नहीं सुनी जाती 
थो क्यों कि महाराज के भोग-विलास में वह सहायक था। 
उसने महाराजा से जागोर भी प्राप्त करत्ली थी। बहुत हो 
अधिक ठाठ वाट और शान से रहता था। वह नायव 
महाराजा ( 8९८०० (0 'ैंवाधाभंं3 ) सममा जाता 
था। उससें न योग्यता थो न अनुभव | अंग्रेजी को तो वह 
काला अक्षर भैंस वरावरा सममता था फिर भो राज्य के एक 
उच पर पर नियुक्त था। जब महाराज से शासनाधिकार 
छोन लिये गये ओर भारत सरकार ने अपनी ओर से 
' शज्य का प्रवन्ध कराना आरम्भ क्रिया तो वह राज्य से 
निवासित कर दिया गया। वाद में वलात्कार के अभियोग 
मे वह गिरफ्ार कर लिया गया ओर राज्य में ही उस पर 
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मुकदमा चलाया गया.। उसे बहुत लम्बी सज़ा मिली,. 
जागीर भो जब्त कर ली गयी । उसका घर बार और सारा 
सामान नीलाम कर दिया गया। 

पत्मनाब की एक रियासत में''****** खास मुसाहिब' 
हैं। वह महाराज को अफ़सरों की सुन्दर स्त्रियों का पता 
देते रहते हैं। इतना ही नहीं, उंनको महल में “लाने में भी 
सहायक होते हैं इससे महाराजा की उन पर भारी कृपा है।' 
वह खूब धन बटोर रहे हैं । उन्होंने “मंहाराज को व्यमि- 
चार में फँसाये रहना और अपना उल्लू सोधा करना” हो' 
अपना मोटो ( |४०॥० ) बना रखा है ।अभी तो उनका 
उद्देश्य सफल हो रहा है, भविश्य को भगवान जाने | 

इन उदाहरणों से पाठकों ने समझ लिया होगा कि 
कैसे केसे स्वार्थी, धूर्त और नराघम देशी नरेशों के मुसा- 
हिंच वन जाते हैं । भगवन्‌ ! ऐसे म॒साहिबों से इन नरेशों 
को रक्षा करो | 


( । ॥ 
बज ८7557 ध्डर 
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एए-70 त्तमान काल में-भारत के कुछ हिस्सों में 
[| व्‌ |] अप्राकृतिक व्यभिचार अथवा कुछ लेखकों 
णएणए. के शब्दों में चाइलेट पन्‍थ फेल गया है। 
यह अश्राकृतिक तो है हो पर असानुषिक भी है। नवयुवकों 
भ--पिशेष कर विद्यार्थियों में--इसका प्रचार दिन पर दिन 
: चढ़ रहा है, अंग्रेज़ो स्कूलों में यह रोग अधिक उन्नति ()) 
कर रहा है । स्वर्गीय स्वामी श्रद्धानन्दजी ने लाहौर जेल से 
उके होने पर जेल के अनुभव पर लिखते हुंए लिखा था कि 
पज्ञाव को जेल्ों में एत्नाबापाव टातव९5 ( अग्राक्ृर- 
पिक व्यभिचार ) अधिक होता है । जब स्कूलों, कॉलिजों 
जला आदे में इसका प्रचार हो रहा है तो यह कैसे सम्भव 
हो सकता है कि देशी नरेश इस रोग से बिल्कुल ही मुक्त 
है । आज कई देशी नरेश इस रोग के शिकार हैं। 
उस राजाओं के यहाँ जो अदली अथवा ए० डी० सी० 
(अज्ज-रक्षक) रक्खे जाते हैं वे प्राय: सभी सन्दर , नौजवान, 
एच दृष्ट-पुष्ट होते हैं । उनकी खास ड्यूटी 'पर दबाने की 
नौकरी! समभी जाती है । राजा उनसे ही अगप्राकृतिक 
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मैथुन कराते हैं और उनको, उनकी इच्छानुसार तरक्की 
मिलती रहती है, कहीं कहीं तो यह भी देवा गया है कि 
उन अदेलियों को लम्बी लम्बी जागीरें मिल जाती हैं । 
एक बड़े प्रसिद्ध महाराज--जिनक्री आयु ५० व से 
अधिक है--अप्राकृतिक व्यभिचार के लिये प्रसिद्ध 
हैं। भला, कौन विश्वास करेगा क्रि ५० वर्ष की आयु 
के बाद भो चाकलेट” ! पर उनका बचपन का यह 
शौक इस बुढ़ापे में भी चर्रारहा है । एक-दो दर्जन 
जवान सदैव उनके साथ इसी कार्य के लिये रहते हैं। 
ये अदलो अथवा ए० डी० सी० ठेठ गँवार हैं | इनको डेढ़- 
डेढ़ सौ रुपये माहवार तक वेतन तथा खानपान” मिलता 
है | किसी किसी को जागीरें भी मिली हुई हैं । एक १०) 
मासिक वेतन पानेवाले अदली को, इसी काय की बदौलत, 
१५०) माहवार का ए० डी० सी० बना दिया गया है | उसके 
घरवालों ने कई प्रार्थनापनत्र भेजे, एक दूसरे महाराज के 
द्वारा पत्र-व्यवहार कराया. तार भिजवाओ” पर महाराज ने 
उसे न छोड़ा ओर घर न आने दिया। अजमेर के 'तरुण- 
राजस्थान में कई घार इसकी चर्चा भी प्रकाशित हुई पर 
सौन्दय-प्रेम के मतवाले महाराज ने--ज़ब तक वह इसी 
काय के कारण सूख कर कांट नहों हा गया तब तक-- 
एक दिन क भी उसे छुट्टी न दी। एक बार उस ए० डी० 
: ७9 ने अपने एक मित्र को लिखा था कि “में परवश हूँ 
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भाग निकलने का भी मोक़ा नहों मिलता, महाराज छुट्टी 
नहीं देते, पर मेरी इच्छा पिता जी को देखने को है। एक 
वर्ष से पत्नि से भी भेट नहीं कर सका हूँ। यहाँ हर रोज 
१२ बजे रात से एक बजे रात तक 'पैर दबाने की नोकरी” 
मुझे अदा करनो पड़ती है। हैरान हूँ, क्या करूँ, कोई: 
उपाय ही नज़र नहीं आता ।” इन्हीं महाराज के सम्बन्ध में 
एक सासिक पत्र ने लिखा था--'एक व्यक्ति को हम जानते 
हैं जो इसी योग्यता के कारण बिना पढ़े लिखे ही एक बड़ा 

अफ़सर वना दिया है।“*“-के एक राजा साहब भी इसी 

: कार्य के पुरष्कार में जागीर भोग रहे हैं । ये महाशय मेयो 
कालिज से हो इनके हत्थे चढ़े थे। तीन चार वर्ष की बातः 
हे कि आपने “से एक सुन्दर रावराजा साहब को ए०: 
डो० सी० बनाकर बुलाया।ववे बेचारे ७-८ महीनों हो में पीले 
पड़ गये ओर खून सूतने लगे--रोगी होकेर भाग खड़े हुए । 
७४४ के एक एफ० ए० फेल कायस्थ ' साहब--जो भूखे 
भरते थे इस योग्यता की तुफैल से दो ढाई सी का वेतन पाः 
रहे हू ।? 

... इसी राज्य के एक पेन्शन-याफ्ता सैनिक अफ़सर ने इन 
पंक्तियों के लेखक को आप-बोती सुनाई थी। वह कहने: 
लगा--एक दिन मेरी ड्यूटी सरकार के कैम्प पर बोली 
गयी । सरकार डस समय बाहर शिकार में थे। में अपनी 

फोजी वर्दी पहिनकर और वन्दूक लेकर पहरा देने के लिये 
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कैम्प पर पहुँचा पर पहरेदार मुझे देखकर हँसा । उसने 
बतलाया कि यहाँ फोजी वर्दी और बन्दृक़ की आवश्यकता 
नहीं | यह सब रख आओ ओर कुर्ता, धोंती पहिंन कर 
आओ । मैंने कहा कि रात के १२ बजे से दो बजे तक की 
ड्यूटी स्वयं सरकार ने लगायी है। आज ही हुक्म पहुँचा 
था फिर पहरे पर तो फौजीवर्दी आवश्यक है परन्तु पहरे- 
दार ने कहा क्रि 'मेरे कहने से यह सत्र उतार आओ ! मैंने 
वैसा ही किया | रात के १९ बजे जब पहिले वाला अर्दली 
भोतर से बाहर आया तो मैं भोतर गया। वहां क्रैम्प में 
अँवेरा था। में श्िजली का बटन टटोलने लगा पर हाथ 
टब में लग गया । उस टव का पानो फैज् गया ओर महा- 
राज़ के पलंग पर गिरा क्‍योंकि पलंग के पास ही टब 
रकखा था जो कि आँधेरे के कारण नहों दिखलाई दिया। 
महाराज कट उठ बैठे ओर बटन दवाकर प्रकाश कर 
दिया । मैं घबड़ा गया, शोतकाल में महाराज के वस्र मेरे 
अपराध से भोग गये हैं, अब न जाने क्या दरणड मिल्ले ? पर 
महाराज मुस्फराते हुए बोज्ले--'बबराओं नहीं--डेरों से 
दूसरे कपड़े ले आओ |? में कपड़े ले आया। महाराज ने 
भांग कपड़ बदल कर मुझे पेर दबाने की आज्ञा दी। में 
पर दवान लगा। कुछ समय के पश्चात्‌ महाराज ने विजली 
गे बटन वन्‍्द्र कर दिया, सवत्र घोर अन्धकार हो गया। 
मुझे: । :प्रती आज्ञा हुई। इच्छा न रहते हुए भी 


६३ ] | अप्राकृतिक व्यभिचार 
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यह कुक करना पड़ा | मैं पूर्ण स्वस्थ था। शरीर मजबूत 
ओर गठीला था पर इस ड्यूटी के कारण ही मेरे शरीर में 
घुन लग गया और महांराज से बड़ी कोशिशों से पेन्शन 
ले ली।? 

एक बड़ी रियासत के प्राइम मिनिस्टर सा० ३०) रु० 
के साधारण क्लक से १५००) मासिक तक बढ़े ओर अपनी 
कारगुज़ारी से प्राइम सिनिस्टर बन बैठे । इन्होंने महाराज 
को सुन्दर बालकों से अप्राकृतिक कुकर्म करना सिखलाया, 
पीछे कुत्सित दृष्यों के फ़ोटो उतरवाकर क़ब्जे में कर लिये 
ओऔरए महाराज को डरा धसकाकर अच्छी जागीर अपमे 
नाम लिखवा ली । 

उक सहाराज--जिनकी आयु ७२ वर्ष के लगभग है--- 
अभी तक यह कुकर्म कराते हैं | एक दारोगा इस कुकर्म का 
सम्पादन करता है | ह 

उक ठाकुर साहब जन्म-नपुंसक थे। आप अप्राकृतिक 
कुक कराते थे और साठ वर्ष की आयु तक अपने जीवन- 
पर्यन्त--इस आदत को नहीं भूले । 

इस प्रकार इस अग्राकृतक व्यभिचार में भो राजाओं 
का अपरिमित धन पानी की भाँति व्यय हो जाता है। 


(७) 

[| छान] [हो] | 
| यः यह भी देखा गया है कि अनेक देशी 
8 नरेश विल्ञायती रमणियों के प्रेम में फँस 
हि बच] ह) जाते हैं ओर उनके प्रेस में पागल हो 
प्रजा की गाढ़ी कमाई का पैसा पानी की तरह बहाते हैं । 
ऐसा नियम सा हो गया है कि हरेक राजा को शासन कार्य 
हाथ में लेने से पूर्व शिक्षा के लिये विदेश-यात्रा करनी पड़ती 
है। वहाँ सभी तो नहीं, पर अधिकांश युवक महाराज गोरी 
रमणियों के प्रेम-जाल में पड़ जाते हैं। समाचार पत्रों के 
पाठक जानते होंगे कि आज से आठ-नों वर्ष पूब एक 
मामला विज्ञायत में चला था जिसमें भारत की एक बड़ी 
रियासत के महाराजा का नाम आया था | उनकी प्रतिष्ठा 
का ध्यान रखते हुए अदालत में पूरा नाम नहीं खोला गया 
ओर 'मि० ए०' के नाम से मासला प्रसिद्ध हुआ। उन 
महाराज ने एक गोरी रमणी के प्रेम जाल में पड़कर शायद 
दो लाख का चैक उसके नाम लिख दिया था। उसी चेक 
से मामला अदालत तक पहुँचा। डस समय वह राज्य के 
अधिकारी न थे पर आज एक प्रतिष्ठित राज्य के अधी श्वर हैं । 
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इन्दौर के भूतपू्व नरेश सर तुकोजीराव होल्कर कौ-- 
जब मुमताज़ बेगम के प्रेम और बावला हत्याकारड के 
कारण--राज्य छोड़ना पड़ा तो विल्ञायत चले गये, वहाँ 
एक अमेरिकन कुमारी मिस नेनसी मिलर से उनत्रा प्रेम हो 
गया | महाराज उसे भारत में लाये ओर लाखों रुपया व्यय 
कर पूना में श्री शंकराचाय छारा उसकी शुद्धि करवाई। 
उसका नाम शर्मिष्ठादेवी रखा गया और सन्‌ १९२८ में बढ़ 
बहा (इन्दौर स्टेट) में उससे सर तुकोजीराव का विवाह हुआ। 
महाराज उसी के साथ फिर विलायत गये ओर अपनी दी 
दू विवाहिता महारानियों को इन्दौर में ही छोड़ गये। 
खबर है हि अब उस नेनसी मिलर ने सर तुकोजीराध का 
तलाक़ दे दी है । 
एक बार दो विलायतो कमारियाँ भारत-अ्रमण के लिये 
ईं। वह एक देशी राज्य में पहुँचीं। महाराज ने अपन 
आदर्मियों द्वारा कुत्सित कर्म का प्रस्ताव किया। उन 
स्वाभिमानी कुमारियों ने प्रस्ताव को छुकरा दिया। उन्हें 
बड़े बड़े भ्ज्ञोभन भी दिये गये पर उन पर महाराज की 
जादू न चला। वे अपनी इज्ज़त बचाकर वहाँ से चल दीं 
जब वे भारत-भ्रमण कर यूरांप पहुँचीं तो अपनो यात्रा के 
विवरण में इस कथा को भी समाचार पत्रों में प्रकाशित 
. किया। उन्होंने समाचारपत्रों में उन महाराज का नाम नहीं 
खोला, यही मेहरवानी को. 


कि ६] गोरी-रमणी-प्रेम 


, कुछ राजा महाराजा तो एक दो गोरी रमणियाँ अपने 
चहाँ रखते भी हैं पर उनझे व्यभिचार का भण्डा नहीं फूरता 
क्योंकि वे भारतोय वेश्याओं की भाँति तो रहती नहीं, नर्स 
अथवा सास्टरनो बनकर रहतो हैं, इस से उनके ऊपर कोई 
उंगली नहीं उठाता। 

इन गोरी रमरणेयों के इस प्रेम जाल का कभी कभी 
चह भी परिणाम होता है कि राजाओं को भारों रक्तमें हर्जा- 
ना रूप में देवो पड़ती हैं। एक सशराज को तो कई लाख 
एक गोरो रमणी को--इसो गुय व्यभिचार के कारण पुत्र 
स्पन्न होने पर-जीवन नि्राह के लिये देने पड़े थे । 

राजाओं की गोरो रसणियों के साथ विज्ञास-ज्ञोत्ा 
चूरोप भ्रमण के समय हो होतो है इसलिये भारत में अधिक 
भेद नहीं फृहता ' जब कभो कोई खास घटना हो गयी 
तभा समाचार-पत्रों में उसका चित्र-चित्रण किया जाता हे । 

जिजात्र को एक रियासत के महाराज्ञ गोरो-रसणो- 
पेंस के कारण हो प्रायः यूरोप में घूमते रहते हैं। बह 
भारत सें बहुत ही कम रहते हैं। यहाँ लोगां को सर न्द्ंह् हो 
रहा है कि कहो भेस्त-सरकार ने हो तो नहीं--उन्हें यूरोप 
में रहने के ढिये वाध्य किया है क्योंकि उनसे विरुद्ध प्रज्ञा 
बहुत सी शिक्षायतें है. पर जानकार लोगों का कहना हैं 
कि इसमें भारत-सरकार का कोई हाथ नहीं है। मडाराज़ 
पं विल्ञास-प्रियता का हो हाथ है लिसके कारण वह ऋगनों 
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महारानियों को भी छोड़कर यूरोप में ही पढ़े रहते हैं। 
सहारानियों के दिल पर कैसी बीतती है ? राज्य में शासन 
का कैसा प्रबन्ध है ? प्रजा सुखी है या दुखी ? आदि की 
चिन्ता उन्हें कम रहती है । 





हे 


ब्ल- पर परम... प्रभाव 


(८). 


ए८---+ए सखूज़े को देखकर. खरबूज़ा रंग पलटता 
| मु है !! यहो दशा देशी राज्यों में भो होती है। 
| नरेशों के आचरण का अफ़सरों पर भी 
दए--यए प्रभाव पड़ता है ओर वह भी अपने अ्रमु! 
के रंग में रँग जाते हैं । कहीं-कहीं तो 'गुरु गुड़ ही रह गये 
ओर चेला शक्कर हो गये ! वाली लोकोक्तिं चरितार्थ हो 
जाती है; सदाचार-होन नरेशों के अफ़सर अपने प्रभरु' से 
भी दो वालिस्त आगे बढ़ जाते हैं । 
ऐसे अफ़सर प्रजा के लिये बड़े हो दुखदायी हो जाते 
हैं । वह किसी को ख्री बलपूर्वक पकड़वाकर बुलवा लेते हैं, 
तो किसी की लड़की को “अफ़सर साहब की भेंट” चढ़ने को 
मजबूर करते हैं | स्री के पाने के लिये वह किसी के पति 
को पकड़वा लेते हैं तो किसी के पति को पिटवा देते 
किसो के पति को मकान में बन्द कर देते हैं तो किसी 
पति की हत्या हो करवा देते हैं । 
3 राज्यं में एक उच्च कमंचारी थे जो छुछ 
कारणों से ही महाराज के विश्वासपात्र एवं कृपापात्र वन 


। हे ५9 ५५ 
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गये थे । अयोग्य, अशिक्तित एवं अनुभव-हीन होने पर 
भी राज्य के एक सब से ऊँचे पद पर पहुँच गये थे, कुछ 
जागीर भी महाराज से श्राप्त कर ली थी। वह हंट्रे-कट्रे एवं 
सुन्दर नौजवान थे। उन्होंने अपनी जागीर के गाँवों में 
इतना ऊधम उठा रखा था कि किसी की बहिन-बेटी या सत्री- 
माँ को पकड़वाकर अपनी कोठी में चुलवा लेना एक साथा- 
रण सी बात थी। पहिले तो ञ्ली के संरक्षक को राजी से 
उस स्त्री को” “जी की कोठी पर भेज देने को कहा जाता। 
जब वह इस अकार स्वीकार न करता तो उसके मकान पर 


दो-तीन नौकर भेज दिये जाते जो बलपूर्वक स्री को पकड़ 


लाते ; जब उन अफ़सर सा० की तक़दीर का सितारा अस्त 
हुआ ओर पापों का घड़ा भर गया तब अदालत में उन पर 
मुकदमे चले। एक मुकदमे में फरियादी ने निम्न वयान 
दिया था--- 

को रात के द्स-ग्यारह बजे तीन चार 
आदमी मेरे मकान पर आये | उनमें से एक व्यक्ति जिसका 
नाम” “है--मुझे आवाज़ दी । मैंने दरवाज़ा खोला। उस 
समय मुझे यह मालूम न था कि उसके साथ तीन आदमी 
और भी हैं। उसने मुझ से कहा कि तुम को "जी ने 
अपने वार्ग में बुलाया है । मैंने कहा कि रात को ऐसा क्‍या 
काम है ? बाद में उसने कहा कि अपनो स्त्रोकोंमेरे साथ 


“ आग तक भेज दो ।*-**“जी ने उसे बुलाया है। मैंने कहा. 


रह. 
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कि में अपनो स्त्री से पूछ लूँ कि वद जाने को तैयार है या 
नहीं। मैंने भोतर से ही अपनो स्री को खेड़े की ओर उतार 
दिया और कह दिया कि तुम चिरञजी के घर जाकर सो 
जाओ | उसको गोद में एक वर्ष की लड़की थी । उसे भो 
'वह साथ ले गयो। 

जब मुझे अनुसान हो गया कि मेरी स्नो चिरंजो के 
घर पहुँच गयो है तत्न में वाहर आया। उस समय मैंने 
देखा कि. तीन आदसो और भी दीवाल के सहारे खड़े हैं। 
वह चारों आदमो मेरे मकान में घुस आये। औरत को 
चारों ओर ढूंढ़ा और - कहा कि उसे कहां छिपा दिया है ? 
मैंने कहा कि में तो घर के वाहर भी नहीं गया, में कहां 
छिपा देता ? इस पर------मे कहा कि अच्छा, फिर देखेंगे, 
ऊँचे तक लू छिपाये रहेगा ? इसके वाद वह चले गये। 
थोड़ी देर बाद अप्नुक-ञअ उुक दो व्यक्ति आये और कहा कि 
पंत भर हम यहीं सोचेंगे । जब औरत आवेगी, पकड़कर ले 
जावेंगे। में भी उनके साथ सोता रहा पर चिन्ता में नींद 
नहीं आई। उबह वह लोग चले गये। मैंने अपनी खतरों को 
गाड़ी में दिठाकर “*-- जिला के------ गाँव में उसकी नन- 
साल भेज दिया ।% >>? 


/ 


व्ण्ककी: 


इस वयान में फरियादी ने यह भी वतलाया था द्वि “में 
मकान का ताला लगाकर दूसरे गाँव चला गया । जब लौंट 
कर आया तो मालूम हुआ कि प्रतिवादी के आदमियों ने 
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मेरा सामान भी निक्राल लिया ।” यह क्िस्सा उस उच्च 
अधिकारी की जागीर के एक गाँव का थण्। 

उपरोक्त अधिकारी क॑ सम्बन्ध में एक दूसरे व्यक्ति ने 
अदालत में निम्न बयान दिया था-- 

“मेरा गाँव इनके ( अभियुक्त अर्थात उच्चाविकार्री के) 
गाँव से लगभग डेढ़ मील के फासल पर है। १८ या १९ 
महीने हुए, में अपने घर बैठा था। अमुक-अमुक दो 
सिपाही दोपहर के समय मेरे घर पर आये। ये सिपाही 
अभियुक्त को कोठी पर तैनात थे | सिपाहियों ने मुझसे कहा 
कि तुमको ने ( अभियुक्त ने ) कोठो पर बुलाया है। 
' मैं उनके साथ चल दिया। कोठो पर ले जाकर अमुक- 
अमुक व्यक्ति के सामने मुझे पेश क्रिया गया। बह मुमे 
कोठो.में ले गये । वहां जी ( अभियुक्त ) बैठे हुए थे। 
उन्होंने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा कि दस सुन्दर 
ओरतों की फेहरिस्त मेरे पास है । उनको मेरे पास लाओ | 
भुभको वह फ़दे दिखलाई।। मेंने वांचकर देखो, उनके नाम 
ये थे-( यहां पर फ़रियादों ने उन आंरतों के नाम बत- 
लाये। ) उन सब की उम्र १४ वर्ष से २० वर्ष तक की थी | 
अधिकांश औरतें १५-१६ वर्ष की ही थीं। मैंने कह दिया 
कि मेरे वश का काम नहीं है। में छोटी क्रौम का ( सुनार 
जाति का) आदमी हूँ। ये ओरतें लड़े-बड़े घरों की 
हैं। में उन्हें केसे ला सकता हूँ? प्रतिवादी ने अपने दो 
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_ सिपाहियों को बुलाकर कहा कि इसके पेर में बेड़ी डाल दो 
और बांध दो। फिर सुझे बाग्म ले गये | - को हुक्म 
दिया गया। वह पाँच-छः धड़ा की बेड़ी ले आया और मेरे 
पाँव में डाल दी। मुझे बारा में एक खम्भे से बांध दिया 
गया। वाद में ४९) रु० रिश्वत देकर मेरा एक गाँव वाला 
मुझे छुड़ा लाया ।” 

एक उच्च अधिकारी के सम्बन्ध में घटना भी बड़ी ही 
करुणाजनक है। सुनिये-- 

अमुक अधिकारी का एक नौकर एक पहाड़ी औरत 

भा लाया। वह नौकर उक्त अधिकार की कोठी पर ह्दी 

कमरों में ( 8लनत्ाह तावावल+ में ) रहता था। उस 
पहाड़ी ओरत को भी वहीं रखा । वह सुन्दर थी । उक्त अधि- 
कारी की दृष्टि उस औरत पर पड़ी | उसने उस ओऔरत को 
अपने कठज़े में कर लिया | इस पर नोकर ओर मालिक 
( उक्त अधिकारी ) में मतभेद हो गया। नौकर को वहुत 
डेरा लगा। वह इसको सहन नहीं कर सकता था कि मेरी 
भगाई हुई औरत सालिक के पास रहें । मतभेद में मामला 
अधिक वढ़ गया | अतः वह पहाड़ी औरत सार डाली 
गयी और लाश एक कुएँ में फेंक दी गयी। एक रात अचा- 
नके कोठी पर गोली चली। वह नौकर मारा गया | पुलिस 
आगयी तो उक्त अधिकारी ने अपने ही एक दूसरे नोकर 


;ा 


की 4 ड रे के जज फिजल5 इनफक 
का नाम ले दिया कि उसने हत्या क!। पुलिस ने उसे गिर- 


देशी राज्यों में व्यभिचार [ १४०८ 
नाना +पमशनशशििशि नि 


फ़्तार कर लिया । मुकदमा चलने पर उसने अदालत में अपने 
को ही दोपी मान लिया। अत: उसको फाँसी की सज़ा 
की हुक्म हुआ। बाद में जब महाराजा के इजलास में 
'फाँसो की सज़ा पर स्व्रीकृति होने के लिये मामला आया 
तो अभियुक्त ने बड़ा हो सनसनीपूर्णा बयान दिया। उसने 
कहा कि असली अपराधी मैं नहीं हूँ ।-** “को “जीने 
( उक्त अधिकारों का नाम बतलाया ) मारा है । जब मुमे 
गिरफार किया गया तो हवालात में वह मेरे पास आये थे । 
उन्होंने कहा था कि तुम अपने सिर दोप ले लेना। मैं महा- 
राज की अदालत से तुम्हें माफ़ करवा दूँगा | इससे तुम भो 
_ बच जाओगे ओर मेरी भो बदनामो नहीं होगो | तुम्हें कुछ 
रुपया भी देंगे। मैंने यह स्वीकार कर लिया | पर अब मुझे 
धोखा दिया जा रहा है | मुझे छुड़ाने की कोई कोशिश नहीं 
को जातो इस लिये मैं सच सच हाल कहता हूँ |? उसने 
अपने वयान में उपरोक्त पहाड़ी ओरत के क़त्ल का भी हाल 
छाया था। अत: मुकदमा फिर दोवान सा० के पास तह- 
कोकात के लिये भेज दिया गया । भारत-सरकार के पास 
भो इस मामले में कई दरख्यास्तें पहुँचीं। अत: सरकार ने 
हस्तक्षेप किया ओर उस अभियुक्त को बरी करवा दिया। 
यह मामला कई व तक चला था। इससे राज्य में तथा 

राज्य के वाहर वहुत सनसनो फैल गयो थी । 
एक और घटना सुनिये । यह घटना भो राज्य के सर- 
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कारो कागज़ातों के आधार पर है। इसकी चर्चा भी यथा 
समय समाचार पत्रों में हो चुको है । 

अमुक व्यक्ति राज्य के पुलिस कोतवाल थे | एक वार 
एक ओरत देहात से भगाये जाने के सम्बन्ध में गिरफ्तार 
होकर कोतवाली लाई गयो। कोतवाल साहव ने रात को 
उस ओरत को अपने मकान पर बुलवाया। उन्होंने अपनेः 
कुछ मित्रों को भो रात में अपने यहाँ निमनन्‍्त्रण देकर बुल- 
वाया। रात को सहफिल हुईं | उस ओऑरत को कोतवाल 
सा० ने नाचने के लिये मजबूर क्िया। डसके पर में जंगे 
( वुघरू ) वांध दी गयीं । बसे शराव भी पिलाईइ गयी। 
कोतवाल तथा उनके मित्रों ने भी शराव पी। वह देहाती 
ओरत थी, नाचना गाना कुछ भी नहीं जानती थी कि 
उसे नचाया गया। लाचते समय वीच दीच में सहफित्ञ 


सं 
के । है 5 ह। 


राग उसका चुन्चन करते जात थ | राद क ११ बज तक 


यही नाटक हाता रहा । बाद में सबने उससे अपनी काम- 
पिपासा शान्त की | वह तीन दिन तक कोतवाल सा& के 
ही सक्ान पर रखी गयी ओर उसी प्रकार उसकी रोज़ाना 


हु न ८ झ्ड्ल्ण्क््ज ++> बाई का 
गति दनाइ जाती रही। तीसरे दिन एक उच्च अफ़सर के 


+-+ 


इसका पता चल गया । अतः औरत को दस छेदखाने से 
( कातवाल के मकान से ) निकाला गया। वाद में उक्त 


रे 
अफसर के सामन उसने अपना दुदंशा कह सुनाई। 
« « झ् प््ज्जतफ 
राजएतानद के एक दशाराज्य क नृतरृव उच्ध ऋावपकार 
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ने बड़े अभिसान के साथ अपनी कथा इस प्रकार बयान 
की थी । ह । 
8: 5 अल राज्य में ५-६ वर्ष मुलाजिम रंहा । मेरे 
जीवन की यह्‌ वर्षें बड़े आनन्द (? ) में गुजरी । महाराज 
बड़े विल्लासी थे | वह रातभर विलास-लीला में पड़े रहते 
ओर दिनभर सोते रहते । राज्य का कुछ भो काम वह नहीं 
देखते थे । सांरा कार्य उच्चाधिकारी ( प्॒छत3 0 ॥0 
'(00४777९ग8 ) हो करते थे। मेरी भी इसलिये खूब 
पोल चज्नती थी। जब मैं दोरे पर देहात में जाता तो बड़ी 
हो मौज करता था। गाँव की जिस औरत के सोन्दर्य को 
पता लग जाता उसे रातमें अपने डेरों पर बुलवा लेता। भ्रदि 
क्रिसी प्रकार खुशी से वह न आती तो जबरदरती पकड़वा 
लेता था। उसके घर वाले राज्यमय और समाजभय से 
किसी से जिक्र भी नहीं करते थे | दो एक व्यक्तियों ने मेरे 
विरुद्ध दरख्वास्तें भी दीं पर उनकी सुनवाई नहीं हुई । वाद 
में मैंने उन्हें खूब तह्ढः किया। मैंने विवाहिता युवतियों के 
अतिरिक्त कुमारी युवा लड़कियों को तथा विधवाओं को भी 
नहीं छोड़ा । यदि कोई औरत डेरे पर बुला ली गयो और 
उसे मैंने पसन्द नहीं क्रिया तो उसको सोज मेरे नोकर-चाकर 
उड़ाते थे ।” ओफ़, मौज को परिभाषा कैसी बिचित्र है ? 
अब पाठक हृदय थाम लें, एक बड़ी हो दृदयविद्ारक 
“ना दी. जाती है। यह घटना अद्याज्ञत के एक मुकदमे में 
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के आधार पर है | इसका पूरा विवरण समय पर पत्रों में 
अकाशित हो चुका है पर यहाँ केवल सारसात्र दिया 
जाता है । ह 

राजपूताना +फे एक स्वर्गीय नरेश के खास सर्जदान 
ही को जब राज्य से निर्वासित कर दिया गया तो एक 
डाक्टरनी ने इस्तगासा दायर किया | उस इस्तगासे पर 
उत सर्जदान'' “जी के नास वारन्ट निकाला गया। वह 
राज्य के बाहर एक प्रसिद्ध शहर में गिरफ़्तार किये गये । 
मुकदमे के दोरान में उस डावटरनी ने अदालत में जो 
वयान दिया था वह इस प्रकार था-- 

“रात का वक्त था | लगभग ९-२० बजे होंगे | * 
मेरे क्वाटस पर मोटर लेकर आये | बाहर मोटर खड़ी 
- करके बह एकदम भीतर घुसे चले आये। उन्होंने मुझ से 
कहा कि मेरी स्रो के पट में दर्द है, अभी चलो। मेंने कहा 
कि से इस रूमय नहीं चल सकती | इस पर उन्होंने चलने 
का बहुत आपह क्रिया और यह भी कह! छि हालत नाजक 
है। में फिर भी तैयार न हुई । तब वह चीफ़ 


छूत्प्डू - 


च्छ्लि 


त्त्त 
ण 

फ कल 
द्र्च्ा 
ध्त 


#) 


५ 


सर“ के छाटसे पर पहुंचे और सुझे भेज लिये 
उनसे आप्रह किया | डाक्टर सा० ने मुझे वुलवाकर कहा 


कः' 


है| 
ल््ज 


कि चली जाओ। भेने कहा कि रात के वक्त में किसी के 
सकान पर नहीं जा सकती ।** “जी रानी साहिदा छो 
माटर में अस्पताल में है काव | इस पर“ कहने लय 
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कि उसको हालत नाजुक है। वहीं चलना होंगा। डाक्टर 
सा० ने इस पर कहा कि मैं दो चपरासी साथ में भेजे देता 
हैं, आप चली जाइये । मैं उन दोनों चपरासियों को साथ 
लेकंर “के सांथ चली गयी । जब कोठी पर पहुँची तो दोनों 
चपरासी तो बाहर बैठा दिये गये ओर वह मुझे अपने साथ 
अन्दर ले गये । जिस कमरे में मैं पहुंचो उसमें और कोई ' 
भी न था। मैंने ** जी से कहा कि मरीज कहाँ है? इस 
पर वह बोले, कि अभी आता है। फिर हँस कर कहने लगे 
कि मरीज में ही हूँ, मेरे दवा करो। मुमे इस पर सन्देह 
होने लगा । उन्होंने मुझे फिर पकड़ लिया, मेंने छोड़ देने का 

आग्रह किया तो उत्तर मिला कि में आज नहीं छोड़ सकता 
मैंने जब आग्रह का कुछ फल होते न देखा तो कहा कि. 
आज मैं रजस्वला हूँ, मुझे छोड़ दो । इस पर उन्होंने कहा 
कि 'मैं इसको परवाह नहीं करता। मैंने हाथ जोड़े, बहुत 
ध्रनुनय विनय की पर उन्होंने न छोड़ा ओर, कहा कि सुमे 
तो ख ** “होना है । यद्‌ कपड़ों से हो तो“ में कर 
लेने दो। मैंने फ़िर भी इन्कार किया तो जबरदस्ती मेरे मुंह 
में वदफेली की । मेरा इससे दम घुटने लगा 
ओर के हो गयी। बाद में मुझे कार में पहुँचवा 
दिया । मेंने दूसरे दिन यह सारा हाल डाक्टर सा० से कहा 
और छुट्टी लेकर'**““चलो गयी। वहीं से मैंने इस्तोफ़ा 
» । उस समय“ “जा का राज्य में ज़ोर था। उनके 


१5३ ] ' “« -अफ़परों पर प्रभाव 
विरुद्ध कोई सुनाई नहीं हो संकंत्ों थी इस लिये पुलिस में 
मैंने रिपोट नहीं की । जब उन्हें राज्य से निर्वासिंत कर 
दिया गया तब मैंने इस्तगासा दायर किया [7 ५ 
.._3ह बयान पूरा नहीं है। डाक्टरेंनी की बयान वेन्द्‌ 
ऊमर में हुआ था इसलिये बाद में उस  बयात का सार 
ता में प्रकोशित-हुआ वही यहां दिया गया है ।: इस घटना 
से आपने देखा कि केसा अमाउुपिक अत्याचार हे ? 

ह एक छोटी सी रियासत है।इस समय उसका 
अवन्ध कोट ऑफंवोडेस के आधीन है। कोर्ट ऑफ वां 

'े तरफस एक सुंसलमान मैनेजर है।. यंह मेनेजर जब 
नियुक्त कियां गया था तब राजमहल से: इसका विरोध 
: उआ था। रानियों ने गवर्नमेण्ट में दरख्वास्त दी थी मगर 
कई सुनवाइ न हुई, क्योंकि : महाराज ने स्वयं ही उसका 
चना था। रानियों के विरोध का कारण यह वतलाया जाता 
है कि स्वर्गीय महाराज कें समय “वह मुंसलंमान॑ सज्जन 
'वान थे। “उसे समय राज्य में वड़ा अन्धेरखाता घा। 
पनिया के अतिवाद से वंह वहुंत ही चिह गये आर रानियों 
पं तंग करने लगे। साथ ही महासज की विलासलीला में 
“पाकर स्वयं ही खूब गौज छड़ाने लगे आ्याप $े पास नित्य 
उक ने एक वेश्या आंती ही रहती है.। प्रजा में से भी कमभी- 
फेभा आप किसी सोभाग्यशालिनी- को लेते 
पत्र इनकी हाथ की कठप॑तली हो रह 
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उनकी प्रतिपालक है इसलिये उनके ख़िलाफ़ कहीं कोई 
सुनवाई नहीं होती । 

पंजाब में ******** एक अच्छी रियासत है। महाराज 
विलासता के लिये काफ़ी प्रसिद्ध हैं | उनके यहां एक अफ़- 
सर थे । वह महाराज के खास मर्ज़ीदां थे। इस कृपा का 
कारण 'जैसे गुरू बैसे ही चेला? था। वह अफ़सर सा० भी 
स्वतः विलासी थे । महाराज को विलासता में विशेष सहा- 
यता देते थे इसलिये आप भी इस स्वर्गीय आनन्द में मश- 
गूल बने रहते थे । अपनी तनख्वाह शराव और वेश्यात्रों 
की नज़र कर देते थे। जब इसमें भी पूरो नहीं पड़ती तो 
आप प्रजा को लूटते और नाना प्रकार से रिश्वतें लेकर अपना 
काम चलाते थे। जिन फूलों को (स्त्रियों को ) सूंघ कर 
महाराज अपने गुलदस्तेमें से निकाल देते उन बासी फूलों का 
संग्रह आप कर लेते थे। अन्त में आपकी मौत इसो में हुई । 

शअब सेण्ट्रल इण्डिया एजेंसी की एक छोटो रियासत 
पर नज़र डालिये | इस रियासत में ****** एक बड़े अफ़- 
सर हैं । आपके सम्बन्ध में कहा जाता है कि शहर की एक 
भी वदचलन स्त्रों आप से नहीं बचो | यहां तक कि आपने 
सुन्दर मेहतरानियों तक को अपनी कोठो पर बुलवाया है । 
एक मेहतरानी के सम्बन्ध में जब नगर में अफ़वाह फेलने 
लगो तो एक बार मेहतरों की पद्चायत हुई और उसमें उस 
हततरानी के पति से जवाब तलब किया गया। उसने अपने 
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को दोषी बतलाते हुए भी विवशता प्रकट की ओर पच्नों से 
मआफ़ोकी प्राथना की । उस समय उसने यह बयान दिया था-- 
८४.-*-** साहब पहिले नगर से बाहर कोठी पर रहते 
थे। वहां मेरा हलका नहीं है ।'** “*“'मेहतर सफाई करता 
है | एक दिन “साहब के दो चपरासी मेरे मकान पर 
आये ओर कहा कि मेहतरानी को छोटे सरकार ( अफ़सर 
साहब को धमपत्नी ) ने घुलाया है। मेंने उप्ते भेज दिया। 
वह कोठो पर गयी तो उसे. भीतर नहीं जाने दिया गया 
ओर बाहर ही चपरासियों ने उसे समझाया कि तू *** 
साहब की निज की नोकरी करले | वह चुपचाप रही। जब 
चार-बार उससे कहा गया तो उसने उत्तर दिया कि अपने 
मालिक से पूछुकर कल आऊँगी तब जवाब दूँगी। उसने 
घर आकर सारा हाल मुझ से कहा। मेंने उसे फिर जाने से 
इनकार कर देने के लिये कह दिया। दूसरे दिन मेरे पीछे 
फिर चपरासी बुलाने को आये | मेहतरानी ने जाने से इन- 
कार कर दिया। चपरासियों ने कहा कि 'तू अपने मालिक 
पर. जूता पड़वाना चाहती है ।! इतना कहकर वह चले गये । 
दो दिन बाद मुझे 7 ४ साहब ने बुलवाया । में कोठी पर 
गया। बाहर कमरे में हो साहब बैठे थे। मेने जाकर हा 
जोड़े शोर कहा कि “सरकार क्या हुक्म है ?” इतने 
साहब क्रोधित होकर बोले कि अभी तक तुमे हवस 
नहीं मालूम है ? मुझ से हुक्म पूछने आया है? नृ 


के अ! ञ्र 
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'घमण्डी है। तेरा घमण्ड मिट्टी में मिलवाना है |” इतना 
' कहने कें बाद अपने एक नौकर को इशारा कर दियां। बस, 
'मेरी पूजा होने लगी। धड़ाधड़ जूते पड़े । में गिर पढ़ा। 
'जब चिल्लाता था तब मुँह बन्द्‌ कर दिया जाता था-। बाद में 
मुझे वहीं बांधकर डाल दिया गया। थोड़ी -देर बाद दो 
नौकर मेहतरानी को भी पकड़ ले गये और मेरे सांमने 
खड़ा करके उससे कहा गया 'कि अगर तू इसे छुड़ाना 
'चाहती' है तो राजी हो जा। नहीं तो, बँधा पड़ां रहेगा और 
तुझे भी हैरानी होगी ।” वह डर गयी । मैंने आँखें वन्दं करे 
'लीं । चपरासी उसे भीतर ले गये। बाद में में छोड़ दिया 
'शया और यह कह दिया गया कि “यदि किसी से कुछे कहा 
"तो जिन्दां खाल खिंचवा ली जावेगी !” में अपने घर चंला 
' आया । एक घण्टे के ' बाद मेहतरानो भी आ गयी । थोड़े 
'दिनों के बाद साहब ने***“***“'मुहल्ले में एक कोठी ले ली। 
बह मेरा ही इलाका है। मेहतरानी रोज़ाना अब साहब के 
'यहाँ सफाई को जाती है।” ' 2 
ऐसी अनेक घटनायें दी जा सकती हैं पर व्यर्थ में प्र 
काले नहीं करना है। इन घटनाओं से ही अंफ़संरों के 
आचरण पर प्रकाश पड़ जाता है। विलांसी नरेशों के यहाँ 
_बिलासी अफ़सरों का ही निवांह हो संकंता है, संदांचोरी 
'अफ्रेंसर को तों एक-दो मास में ही भांग आना पंड़तों है । 
च है-जैसे में तैसा' मिले; मिले कीच में कीच भी 


(६) 


हटा झट! था राज़ा तथा प्रजा! की लोकोक्ति पुरानों है-- 
हे य, नयो नहीं । चाहे इस समय यह ब्रिटिश भारत 
के लिये लागू न समभी जावे क्‍योंकि शासक 

डैड ४ यूरोपियन हैं, शासित भारतोय । एक पच्छिम 
के हैं दूसरे पूर्व के । दोनों में ज़मोन आसमान का अन्तर 
है। राजनोति में हो नहीं, धर्म सभ्यता, आचार विचार 
सभी में भारी अन्तर है पर कुछ देशों राज्यों के लिये उप- 
रोक्त लोकोक्ति पूरी तरह से लागू होती है । 

राजा, उद्चाधिकारी, कमंचारी, सरदार आदिके आचाए- 
विचार का प्रभाव प्रज्ञा पर भी पड़ा है। कुछ राज्यों में तो 
प्रजा में भी इतना अधिक व्यभिचार खुले रूप में फैला हुआ 
है जितना ब्रिटिश भारत के किसी भी नगर में न होगा। 

सध्यभारत के एक उन्नतिशील राज्य की राजवानो में 
खुल रूप में वंयभिचार फेला हुआ था । वहाँ प्रायः हर 
महल्ले में विशेष स्थान थे जो अंडा कहलाते थे ! इन छड्टों 
में सभो जातियों और सभी श्रेणी को स्व्ियाँ--जो गृह 
स्थिन थीं--आया करती थीं। ये अद्े श्ेणीदार थे। 
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जातिबार भी  छडड थे। श्र णीबार अड़ों में प्रायःसमान 
आयु की ही स्त्रियाँ एकत्रित होती थीं जैसे किसी मुहल्ले के 
अड्डे में ९४ वर्ष से १६-१७ वर्ष तक की तो किसी अड़े में 
१८ से २०-२२ वष तक -की(.किसी'में ३०-३५ वर्ष की तो 
किसी में ४०-४५ वर्ष की । जातिबार छड़ों में जाति विशेष 
की ही स्त्रियाँ आतीं:। जैसे: मारवाड़ी- अड़े'में।मारवाड़िन/ 
महाराष्ट्र अंडे में महाराष्ट्र आदि अत्येक अड्डे की फोस 
निश्चित थो॥ किसी में चार आजा, किसी में १), किसो में 
पाँच रुपया आदि; अत्येक अड्डे का. समय ::प्राय: रात्रि के 
आठ बजे से १०. बजे तक का होतां थां ।!हर झड्डे का . एक 
मुखिया होता था जो फोस में से कुछ हिस्सा: लेता था-। इन, 
अड्डों में केवल ओआवपरह ओरतें हो नहीं->भले घर को ग्रह-: 
स्थिन आती थीं। वहं संन्ध्या समय मन्दिर में दर्शन करने 
को:घर से जांतीं और अड्डों में पहुँचती:थीं | ऐसे अड्डों की 
. संख्या लंगभग सौ थी.। इनके कारण. साधारण प्जा में, 
व्यभिचार कां खुब प्रचार होता था। ये अड्डे कोई गुप्त-स्थान 
थे, सभी उनको जानते थे । कोई :अड़ा तो. वाज़ार के 
नाम पर प्रसिद्ध था तो कोई उसके कर्ता धर्ता:क्े- नाम पर, 
जैसे मनोहरी का अड्डा, तुलसी का अड्डा आदि । इन घअड़ों 
का अफ़सरों या पुलिस को पता न हो,-यह बात न थी ।: 
चह भी इनको जानते थे। राज्य की सरकार ज़ानबूक कर 
- इनकी ओर से आँखें बन्द किये हुंइ. थी ।:ज़च राज़्य. में 
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अजा.के अतिनिधियों को व्यवस्थापिका सभा कायम हुई तब 
इन अड्डों के विरुद्ध आन्दोलन चला । कई वर्ष. ,बाद ए 
बिल. पेश हुआ और उसके पास होजाने पर अड़े गैरकानूनी 
वोषित कर दिये .गये | उस, .समयनसे- इन अड्डों का नास 
मिट यय्या- है ।. हा | 

इन अड्डों की बदौलत बड़े बड़े.घरोंका सर्वनाश हुआ। 
इस सम्बन्ध मे एक-बयान दिया. जाता. है | यह बयान एक 
टूसर.हा राज्य की पुलिस में हुआ था 

मेरा नास' है। में. जाति को. मारवाड़िन हैं । में 

उऊक भले घर की बेटी हूँ। मेरा  सायका “* “है। में ७-८ 
चर्ष को थी तभी पिता का देह्वान्त हो गया था । मेरी भाव! 
भ्रतिदिन सन्ध्यासमय मन्दिर को जाती थी। माता मुझ 
भावी के साथ भेज देती थो | भावों क्रमो कभी तो मन्दिर 
मे दशन करके लोट आती और कभी कभो मन्दिर न जाकर 
अडइ पर चली जातो। में भो साथ हो रहती | अडों को 
लाला का मुझे कोई ज्ञान न ,था। अड़े से लोटवे समय 
भावा मुझे कुछ पैसे दे देतो थो जिससे मैं माता जी से दभो 
भा ने कहती । इसो प्रकार लगभग ४ वर्ष तक में साथ में 
जाती रही | अब सेरी आय १२ १३ वष की हुई तब सुम्ध 
अर का लीला का पूरा ज्ञान प्राप्त हो गया। भावी से मेश 
अधिक प्रेम था इसलिये में उसकी चगली करना नहीं 
'गहती थी। एक दिन भावी ने सम सी सदनाश की झार 
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आकर्षित किया। में शर्मा गयी पर कुछ कह न सको। 
भावी ने जो चाहा, किया । मेरा सर्वनाश करा दिया। तव तो 
मुझे इसका चरका पड़ गया। मैं फिर तो बड़े शौक से भावी 
के साथ जाने लगी । कभी-कभी मैं स्वयं आग्रह करके भावी 
को अड्डे में ले जाती । थोड़े दिनों के बाद्‌-ही मेरा विवाह हो 
गया । मैं अपने पति के यहाँ गयी। मेरा सासुरा (पति-ग्रह) 
मर है। दुर्भाग्य से ६ महोने के बाद ही पति-देव स्वर्ग 
सिधार गये । में विधवा हो गयी। अब कभी तो में अपने 
भाई के पास रहती और कभी देवर के पास | जब भाई के 
पास रहती तब वही अड्डे मेरी काम-पिपासा शान्‍्त करने में 
सहायक होते; इसलिये देवर के पास मुझे अच्छा नहीं लगता' 
, था पर देवर ऊ.पने ही पास मुझे रखना चाहता था। उसकी 
उम्र भी मेरे ही समान थो। वह मुझ पर प्रेम करता था।' 
: धीरे-धीरे उससे अनुचित सम्बन्ध हो गया और खूब मौज 
होने लगी । 

: दुर्भाग्य से में गर्भवतो हुई | देवर को जब यह मालूम 
हुआ तो वह चिन्तित रहने लगे। उन्होंने गर्भपात के लिये 
दवाइयाँ लाकर दीं । मैंने उनका उपयोग भी किया पर तक़- 
दीर में तो कुछ और ही बदा था । औषधियों से कोई लाभ 
नहीं हुआ | अब तो देवर की निगाह बदल गयो, वह बारें- 
बात में मुझे मारने पीटने लगे। अन्त में मुझे मार डालने 
का विचार किया गया। मुझे इसका पता लग गया। में 
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भयभीत हुई और अपनी जान वचाने के लिये रात को घर 
से निकल दी । अकेली थी । रास्ता जानती न थी। मार्ग में 
भय लगता था परं जान की रक्षा के लिये मैं आगे बढ़तो ही 
गयी। साग में दो ब्यक्ति मिले । उन्होंने मुझे रोका। मैं सहम 
गयी पर उनके हिस्मत बँधाने पर मैंने असली बात बतला 
दा । उत्त दोनों ने आपस में सशविरा क्रिया और बाद मे 
सभा आश्वासन दिया। वह सुझे अपने साथ ले चले | तब 
स लगभग एक सास तक वह मेरे साथ यहाँ रहे । मेरे पास 
जा चाज़ ( आभूषण ) थी वह वेचकर खा गये | अब दो 
दिन से वह ग्रायव हो गये। उनके नाम रामदास और 
रघुवर है । वह कहाँ के रहने वाले हैं, यह मैं नहीं जानतो । 
वह मुभा सुनसान माग में मिले थे६ः ।” 
इस बयान से पता चलता है क्रि उक्त राज्य के ध्पड़े 
कितन नाशकारी थे। पता नहीं, ऐसी ही क्रितनो घटनायें 
हुई होंगी ? 
के देशी राज्य में “सदन नाम की एक संस्था है। 
उसमे अनाथ तथा विधवा ख्तरियाँ रखो जाती हूँ। इस संस्था 
का सारा प्रबन्ध राज्य के हाथ में है | छवियों को वहाँ शिक्षा 
दी जाती है और भोजन व्यय का भार संस्था ही डठाती है। 
पास्तव में संस्था का ध्येय बड़ा ही अच्छा है, समाऊ के 
लिये ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता है । शाज्य ने इस 


५५ हि. 
हि इस बयान को भाषा में सुधार कया गया हे । 
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संस्था को स्थापित.करके समाज .कां भारी हित .किया पर 
उसका दुरुपयोग होता है. । राज्य के वायुमएड़ल से वह भी. 
अछूती नहीं है। वहां अनाथ विधवाओं का सुधार होने की. 
अपेक्षा पतन और होता हे, और वह भी राज्य कमचारियों 
की मनोदवृति के कारण । 
. कौशिल्या नाम ठी एक युवती उस संसस्था .में भरती. 
, हुईं | वह सनाथ होत॑ हुए भी अनाथ थो।, उसका पति. 
सूख था। बह दो आने रोज़ की भी कमाई नहीं कर 
सकता था । बह स्वयं अपना प्रेंट भी नहीं भर सकता था। 
कौशिल्या को..डस संस्था में शिक्षा दी जाने लगी । पहिले. 
चह लिखी पढ़ी न थी । संस्था ने उसके साथ अच्छा उपकार 
किया ओर थोड़े हो दिलों में उसकी..साधारण योग्यता. 
करवा दो, पर &पकार के साथ अपकार भो हुआ । एक दिन 
कोशिल्या को प्रधान सच्वालिका ने अपने घर पर बुलाया | 
चह्‌ गयी । वहां उसे राज्य के एक कमंचारी के साथ काला. 
मुंह करने को सज़बूर क्रिया गया । जब उसने इनकार. की 
तो उसे संस्था से निकाल देने को धमको दो .गयी | उसे यह 
भी बताया गया कि यहाँ की. सभो ख्ियां इसो प्रकार जोवन. 
का आनन्द लूटतो हैं। ह 
अन्त में प्रधान सम्बालिका के मकान पर ही उसका. 
पतन हुआ | बाद में वह भो अन्य -सहेलियों -को भाँति 
जीवन का आनन्द लेने लगो पर भविष्य में क्‍या होगा, 
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आनन्द क्षणिक है। यह गुलाब के: फूल लंहीं, गहरे चुभने 
बीज कील है ५ 2४० 5 0 ०, पल जी कट 

कुछ दिन के बाद वह गर्भवती हो गयी। यह बात जब 
. बन्‍्धक को सालूस हुई तो उसने “दवा? कराने पंर ज़ोर 
दिया पर कौशिल्या राजी न हुईं । संस्था की बदनांसी न 
हो इसलिये उसे संस्था से निंकाल दिया गया। अब उसकी 
अँखें खुलीं कि वह जीवन का आनन्द नहीं, दुःख था, 
जिसे मैं स्वर्ग समझ रही थी वह नके था। : ; 

अब कौशिल्या का दुनियां में कोई नहीं था। 'वह फूट 
फैटकर रोती और अपना सारा दुखड़ा हरेक को सुनाती 
पर हिन्दू समांज में ऐसों को स्थान कहाँ ? किसी ने कुछ 
नहीं सुना । उसको दुःख गाथा जो सुनता था वह उसे ही 
दोषी बतलाकर हँसी उड़ाता। वह वेचारी दो-तीन दिन 
भटकती रही पर अन्त में एक तांगेवाले मुसलमान ने उसे 
ह शरण दी। आज भी वह उसी तांगावाले के यहाँ (पर्दे की 
ह बीवी” वनकर रह रही हैं। उस लोकोप॑योगी संस्था ने एक 
हिन्दू रसणी को सुसलसानों के हाथ पटक दिया है । 

यह तो रही समाज हितकारी संस्था की वांते, अब जझूरा 
'इहाँ के साधारण नगर निवासियों के आचरण परे भी एक 
। दृष्टि डालिये | | ््ि हे 


जिन लोगों को वहां के मूल निवासियों के साथ रहने 
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का अवसर मिला है. उनका कहना है कि ९० प्रतिशत 
महिलायें अपने सतीत्व को खो देती हैं। यह दोष केवल 
महिलाओं में ही नहीं है--पुरुषों में भी है। वह अपना घर 
छोड़ इधर उधर को हवा खाते हैं और उनके घर की महि- 
लायें अपने दोस्तों के साथ स्वर्ग (१) का आनन्द लूढतो है! 
श्रावण आदि के अवसर पर जो मेले नगर के बाहर वागों 
में या पहाड़ियों पर होते हैं उनमें सारा दृष्य स्पष्ट दिखलाई 
देता है। महिलायें मेले में जातो हैं तो उनके दोस्त भी 
आँखें सेंकने! के लिये पहुँच जाते हैं। फिर खूब अठ' . 
खेलियां होतो हैं। रास-लीला का खासा दृश्य दिखलाई 
देता है। 

'तू कद्दे न मेरी और मैं कहूँ न तेरी” इस लोकोक्ति के 
श्रनुसार न कोई पुरुष किसी भी खो के घरवालों से कुछ 
कहता है और न कोई महिला अपनी किसी सहेली को 
चुगली करती है। 

इतना हीं नहीं-खुब भरे हुए मेले में उन बागों या 
पहाड़ियों पर बहुत से वायदे! पूरे होते हैं। कहने के लिये 
यह दुराचारिणो “महादेव की पूजा” करने जातो “ हैं पर वहाँ 
एक दम स्वग () में पहुँच जातो हैं ! 

इस पापाचार का परिणाम बड़ा हो बुरा होता है | 
महिलाओं का असर पुरुषों ओर बालकों पर भो पड़ता हे । 

पाठकों को सहज में विश्वास नहीं होगा पर सच्ची बात 
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तो कहनी ही पड़ेगी । वहां रात्रि के समय चौक में अनेक 
व्यंक्ति ऐसे घूमते रहते हैं जो युवकों को पतित करने का 
उद्योग करते हैं। वह किसी न किसी प्रकार युवकों को 
अपने घर ले जाते और अपनी धमपत्नी के सुपु्द कर देते ! 
ओफ़ ! कैसा पतन है ? कितना भारी अधर्म है ? 

उपरोक्त डिज़ाइन के लोग काफ़ी आयु होजाने पर भी 
चाकलेट-पंथ” के अनुयायी बने रहते हैं। कोई कोई तो 
युवकों को बहका कर अपने घर ले जाते ओर अपनी धम्म- 
पत्नी के सुपुद करने से पूर्व उसके पौरुष की स्वयं परीक्षा 
भो करते हैं। 


मान लगा सक्ते हैं। ऐसे नगरों के स्कूलों में अप्राकृतिक 
दुराचार (ए-)ाप्तों ९७०) ख़्‌ब होता है । संध्या 
समय चोक में देखिये, हरेक जेन्टिलमैन (7) को बच्चल में 
एक 'चाकलेट! जरूर होगा। 

इस दुरःचार को मिटाने के लिये नगर में एक समिति 
के संगठन किश गया था। उसमें प्राय: सभो ऐसे नव- 
उपेक थे जो राज्य के भूल निवासो न थे पर अपने संरक्षक्रों 
अधपवा अपनो उलाज़मत के कारण वहां रहते थे। उस 
समिति ने सेलों में- खेज तमाशों में-चोक में और स्कूल 
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में अपना कांमः क्रिया । अनेक मामले पकड़े और दोषी 
बालकों के संरक्षकों से जाकर कहां पर जब संरक्षक ही 
अपने रांग में मस्त हों तो उनपर कहने सुनने कां क्या 
प्रभाव पड़े ? कभो कभी तो संमिति के सदस्यों , को उल्टा 
फटकार सहना पड़ी ||. ' कि 
थोड़े ही असें में समिति के सदस्यों को इसका भारी 
ज्ञान प्राप्त हो गयां था। ऐसे ऐसे रहस्य खुले जो कंभी 
सुनने में भी नहीं आये। - समिति-ने अनुभव किया 'कि 
स्कूलों के अध्यापकों का भी इस दुराचार में - काफ़ी हांथ है 
इसलिय स्कूलों में काय्य करने में समति को सफलता नहीं 
मिली । मा 
अन्त में समिति ने यहं फाय छोड़ दिया और अपना 
ध्यान अन्य सामाजिक कांयोँ को ओर लगाया | ह 
'अब राजपूताने की एक घटना-सुनिये । ब्रिटिश भारंत 
'के एक' बड़े नगर कैएक आश्रम में राजपूताने की एक 
महिला' ने अपनीः दुःख-गाथा इस प्रकार सुनाई थी-- : 
“मेरा जन्म एक ग्रतिष्ठितघरीने में हुआ था। बचपन 
में खूब खेली | बड़ी होने पर 'शादो कर दी गयी। में तव 
सांसारिक बातों को न जानती! थी । जब में अपने मालिक 
'के घर (पति ग्रह) आयो तंव॑ घर: में मेरे “ससुर, सास, ऐक 
चाची, एक विधत्रा लंन्दं/( पेतिंकी बहिन ) और मालिक 
( पति )थे। कुछ दिन रहेंगे” के बाद जेब मुझे कुछ ज्ञान 
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तो बड़ी बातें सुनीं। ससुर जी का चाची से अलुचित संबंध 
था। नन्द रोज़ाना सन्दिर जातीं और अपनी मौज उड़ाती, 
मेरे पति का भी पड़ोस की एक ख्री से सम्बन्ध था। थोड़े 
दिनों बाद ससुर जी ने मुझ पर भी दृष्टि डाली । में पंहिले 
तो राजी न हुई पर पति के आचरण देखकर तथा प्रलोभन 
मिलने पर राजी हो गयी। संयोग से दो वर्ष बाद पति 
का देहान्त हो गया पर मुझे इसका अधिक दुख नहीं हुआ । 
ससुर जी के रहते मुझे किसी की चित्ता न थी पर हाय ! 
मेरी तकदीर ही खराव थी। मैं गर्वती हुईं तो ससुर जी 
की नियाह से उतर गयी। पहिले में पुत्र-लालसा पूरी होते 
देखकर प्रसन्न हुई पर जब ससुर जी की निगाह फिरी देखी 
तो रज्ञ हो गया । अब तो मुझे सब घर की मिड़क्रियाँ 
दिन भर सुननोी पड़ती | में इस से तंग आ गयी। आखिर 
को घर से निकल भागी [८४ में मुझे दो धर्मात्मा मिले 
उन्होंने मुझे यहाँ पहुँचा दिया ।” 
ग्वालियर के एक सुधारक वैश्य महाशय ने एक वार 
अपनी ही ज्ञाति की एक कहानी पत्नोंमें प्रकाशित 
करवाई थी-- 
प्थ्रा न्न्न्क 

लगभग १६-२७ वष 


पुत्रो है। उसकी आयु इस समय 
हैं । उसका विवाह वाल्वहाल में 
है है गया था। लगभग ३ वर्ष हुए वह विववा भी हो 
पथा। तब से चरावर अपने पिता के ही पास रहती है । 
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समाज में आजकल जेसा वातावरण है उसमें किसी भी 
याल-बिधवा से आजीवन संदाचार पूर्वक रहने की आशा 
नहीं की जा सकती | इस विधवा के लिये भी आशा रखना 
उयथे था फिर भी माता पिता ने पुनर्विवाह न करके उसे 
न्ह्मचारिंणी” ही बनाये रखने की आशा रखी। सेठ जी 
स्वयं बड़े विलासी हैं। उनके अन्य परिवारवालों के सम्बंध 
में भी ऐसी ही अफवाहे सुनने में आती हें क्‍यों कि उनकी _ 
एक बिधवा बहू भाग चुकी है और वह दूसरे सुहल्ले में एक 
सेठ के ही पास है । उस दिन मुहल्ले में यह चर्चा फौल गयी 
कि श्री की बाल-विधवा पुत्री गर्भवती है । बिरादरी 
के अन्य लोगों के कानों में भी यह चर्चा पहुँच गयी। गे 
सेठ जी उसे घर से निकाल देने का विचार कर रहे हैं. । उसे 
खूब मारते हैं, पीटते हैं, और घर से निकल जाने को 

हैं। बह बेचारी रो धो कर चुप रह जाती है। यह पापाचार 
किसका है अभी इसका भेद नहीं खुला !! 

...- के थाने में, प्रातःकाल ही, यह खबर पहुँची 
कि रा की पत्नि ने ज़हर खा लिया है. । पुलिस फौरन 
उसके घर पहुँची । उस समय वह सजी आँगन में पड़ी हुई 
थी और क़ै कर चुकी थी। थानेदार ने कै एक शोशी मे 
भरवा ली । उस स्त्री को गिरफ्तार कर लिया ओर उसके 
अमिभावुक को भी पकड़ लिया।ख्र ने बहुत पूछने (९ 
शर्माते हुए यह बयान लिखाया-- 
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' लगभग १५ बष हो गये, जव में विधवा हो गयी थी 
सब से मेरे सक्ान पर:*--- रहता है। यह ।मेरी ननद्‌ का 
लड़का है, सारी सम्पत्ति इसो के नाम कर दी गयी है । 
अपने वैधव्यजीवन के १२-९ ३ वर्ष सैने किसी प्रकार ईश्वर 
के ध्यान में व्यतीत किये पर दो वर्ष पूर्व की बात है जब 
फि इस ( भानजे ) ने सुके छेड़ना आरस्म किया। पहिले 
में इस पर बहुत पिगड़ती थी पर किसी से कहती न थी। 
पार छः महोने इसो प्रकार बीते । सर्दी की ऋतु में इसने 
दाराब पीता आरम्भ करदी । कभी कभी वह मुझसे भी 
“राव पाने का आमरह करता पर मैं तैयार न होती । एक वार 
जपरद॒स्तो उसने मुझे थोड़ी शराब पिलादी । फिर चार छः 
जार असन्नता से मैंने उसके साथ शराव पी ली । श्रावण की 
वात है जबकि उसकी सखी अपने पीहर चली गई थी। 
अन्धेरी रात थी, पानी वरस रहा था, मैं सो रही थी, अचा- 
पक “मेरे कमरे में आया। मैं चौंक गयी और उसने 
विजतीलेम्प ( टार्च) जला दिया । उसके हाथ सें शराव थो। 
उक जे कहा कि 'मामो! आज तुम्हें यह ज़रूर पीनो पड़ेगो। 
'एं के कारण मैं वढ़िया शराव लाया हूँ । मैंने एक प्याली 
गली । बह मेरे पास बैठा रहा और वातें करता रहा | 

_पस, उस दिन मेरा पतन हो गया। १३ वर्ष से मेने 


तपस्या की थी पेह बरवाद हो ययो। सेंने अपने मुँह 


न्‍ श्ः ७ रे च् 
लिख लगाली । उस दिन कई दार मैंने शराद पी छौर 


हक है] जी 
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ऐशोआराम किया। मैंने तव यह नहीं सोचा था कि 
मुझे इसका भारी दण्ड मिलेगा | ४... «8 
,. “अभी १०-१२ दिन की बात है जब मेंने'''''से कह 
दिया कि गर्भ रह गया है। वह यह सुनकर हँसा पर पीछे 
रख में पड़ गया | उस दिन से मुझे रोज़ाना पीटताहै। 
मुझसे मार नहीं खाई जाती इसलिये मेंने संखिया खालिया। 
संखिया मेरे पास रखा हुआप् था । दीदी की दवा के लिये 
आया था।! 
अब- एक वेश्या का बयान देखिये । यह वेश्या इस समय 
'इलाहाबाद में है। एक वार छुछ सुधारकों ने इलाहावाद की 
बैश्याओं के सच्चे हाल जानने के लिये -बयांन लेने का 
. प्रयत्न किया था पर वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुए, केवल 
चार पाँच वेश्याओं के 'ही बयान प्राप्त कर सके 4 उनमें 
दुर्भाग्य से एक वेश्या एक देशो राज्य की थी, उसी की आत्म- 
कथा यहाँ दी जाती है । ; 
“मेरा जन्म एक अच्छे कुल में हुआ है। जिस समय 
मेरा वालकपन थां, उस समय मेरे पिता की आय अच्छी 
थो । मेरा वाल्यकाल वेड़े ही आनन्द में बीता | युवां हें 
पर मेरी शादी हुईं । शादी में खूब घूम-धाम रही। वर मे 
दो वेश्यायें भी नाचने को आई थीं। विवाह के वाए में 
अपने सासुरे गयी । मुझे कुछ हिन्दी पढ़ना लिखना सिखीं 
दिया गया था। पति भी सुशिक्षित थे। उन्होंने मु्के कुछ 
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दिनों में और भी योग्यता करादी पर ईश्वर से मेरी सौभाग्य 
इद्धि नहीं रेखी गयी। उसने सेरा सोभाग्य छीन लिया, में 
विधवा हो गयी। मैं अपने भाई के पास आ गयी। सासुरे 
चाले अब मुझे रखना नहीं चांहते थे इस लिये मेरा भरण 
पोषण का भार भाई पर आ पड़ा । पिता जो भो स्रगवाप्ती 
हो गये थे 5 
“दो बर्ष बड़े ही आनन्द से कटे । भाई ने सु के हर प्रकार 
से सुख पहुँचाया जिससे वैधव्य- जीवन मुझे नहीं खटका। 
“उन दिनों मेरे भाई के एक साथो--*---थे । वह कभी- 
फेभी मेरे सक्नान पर आया करते थे। वह मुझे बहिन! 
भानते थे पर हाय ! उस 'वहिन!” में मेरा सर्वनाश छिपा 
हआ था। त्योहारों के अवसर पर वह मुझे अपने घर पर 
आमन्त्रित करते थे। भावी भी सेरे साथ जाया करती थीं। 
भार्षी से बह 'देवर-मित्रः हँसी सज़ाक भी करते रहते थे । 
उक वार--होज्ञी की बात है--भावी की तवियत खराद थी । 
पह मित्र आये और भाई साहव से मुझे तथा भावी को 
अपने घर भेज देने के लिये कहा । भाई साहव ने कह दिया 
$ तुन्हारी भावी क्यो तबियत खराब है पर लीला को भेज 
गा। इन्होंने सुभसे कह दिया क्वि-***-*--- के यहां चली 
गओो। मैंने भादी से कहा कि तुम नहीं जातीं दो में भी न 
डेगो। भादी से कहा कि सेरी तदियत खराद है, तुम 
हर जाओ, नहीं तो**----... जी बुरा सानेंगे। 
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“भावी के मजबूर करने पर मैं उनके घर चली गयी। 
बस, वही दिन मेरे सर्वनाश का दिन था। उस कलियुगी 
भाई ने मुझसे बहिन कहते हुए भी जबरदस्ती की। मेने 
छुड़ाकर भागने का बहुत पयत्न किया पर भाग न सकी। 
क्योंकि उस दुष्ट की खत्री भी इस पापकर्म में सम्मिलित थी, 
वह टट्ठी का बहाना करके छत पर चली गयी थी और कमरे 
के बाहर का द्रवाज़ा बन्द कर गयी थी! 

“घर पर आकर मेंने सारा हाल रो-रोकर भावी से कहा 
पर भावी ने मुझे उल्टी फटकार बतलाई ओर कहा कि यदि 
यह बात तुम अपने भाई से या अन्य किसी से कहोगी तो 
घर से निकाल दी जाओगी / में सहम गयी | पहिले मेरा 
. विचार भाई साहब से कहकर उस कलियुगी मित्र का मुँह 
काला कराने का था पर अब विचार बदल देना पड़ा। धर 
से निकाल दो जाऊँगो इस भय ने मुझे भयभीत कर दिया । 
में चुप हो रही । 

“वह “कलियुगी भाई? फिर भी प्रति दिन मेरे मकान 
पर आया करता और भाई साहब के साथ बैठा ताश खेला 
करता पर ज॑च कभी उसे प्यास मालूम हो तो मुझे ही बुलाया 
करता--वहिन लीला, पानी दे जाओ ।? भाई साहब भी यही 
आज्ञा दे देते, मजबूरन मुझे पानी देने उसके सामने जाना 
पड़ता था। .. 

“कुछ दिन बाद श्रावंण कां महीना आया। सव की 
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मथुरा चलने की तैयारी हुई ।. भाई साहब ने अपने मित्र को 
भी साथ ले लिया। सब सथुरा जी आये। एकादशी को 
दवारिकाधीश के मन्दिर में भीड़ के कारण मेरा सब से साथ 
छूट गया। में घबरा गयी पर इतने में ही सड़क पर खड़े 
हए वही मित्र नज़र पड़े । उन्होंने मुझे बुला लिया। में उन 
के साथ धर्मशाला चली आई। 

“धमंशाला में एक कमरा हम लोगों के पास था। रात 
के ग्यारह बजे खूब ज़ोर का पानी बरसना शुरू हो गया [- 
भाई साहव और भावी सांहिवा मुझे ढूंढ़ते-फिरते रहे और 
पानी वरसने के कारण कहीं बैठ रहे । कमरे सें में और वही 
मित्र थे | पेस, उनको बन आई । उन्होंने फिर अपनी मन- 
मानी की । मैं इस वार लज्जावश कुछ न बोली। भय था 
कि चिल्ला देने से धर्मशात्रा के ओर भी यात्री आ जावेंगे 
ओर मामला कहीं पुलिस तक न पहुँचे तो में भी थाने में 
खिची-खिची फिरूँगी | 

लगभग दो बजे के पानी बन्द हुआ ओर भाई सा० 
भी आगये | इस वार मैंने भावों सा० से भी कुछ नहीं कहा 
क्योंकि उल्टी डाँट की सम्भावना थो। 

“कुछ दिन बाद गर्भ के चिह्न प्रकट होने लगे | अब तो 
भावी को बड़ी चिन्ता हुईं। उनकी दृष्टि भी मेरी ओर 
+देल गयी। मुझे रोजाना ताने सुनाने लगी । 

“कातिकी पूरिसा का एप्कर जी का सेला था | पुष्कर 
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जी-स्नान को-भाई सा० भावी को और मुभेलेकर गये | जब 
स्नान करके चलने लगी तो भीड़ में भाई सा० ने मेरा साथ 
छोड़ दिया पर सोभाग्य से आगे: वह मुझे मिल गये । दूसरे 
दिन वहाँ से अजमेर आये+ अजमेर से ट्रेन में वेठकर 
४” को चले। रात का. समय था | मैं सो गयी। जब 
आँख खुली तो देखा कि मैं अनजान देश में आगयी और 
न भाई सा० का पता है और न भावी का। मैं श्रहुत रोई पर 
ट्रेन के और मुसाफिरों ने मुझे साहस वँधाया । ट्रेन सीधी 
दिल्ली आ खड़ी हुईं। सब्रेरा हो गया था। डिब्बे के दो 
मुसाफिर मुझे अपने साथ स्टेशन के बाहर निकाल लाये। 
“« “अब में कुछ सकुचायी पर उन्होंने कहा कि हमारे 
मकान पर चलो | वहाँ ठहरना । तुम्हारे भाई को. तार भेज 
देंगे और वह आकर तुम्हें ले जावेंगे ।? मैंने उनकी बातों पर 
विश्वांस कर लिया और उनके साथ चली गयी । 

“तीन दिन तक में भाई सा० के : इन्तज़ार में रही पर 
कोई नहीं आया। अब उन लोगों ने मुझे समभाया कि 
आजकल्ञ कोई किसी का नहीं होता | हमने तार दिये फिर 
भो तुम्हारे भाई नहीं आये। मालूम होता है कि उन्होंने 
तुमको घोखा दिया है। मेरी समझ में उनकी बात आ 
गयी । मुझे भी ऐसा ही विश्वास होने लगा। दिल में भारी 


क्रोध भी था ओर रंज भो पर दिल मसोस कर चुपचाप 
चंठो रहती.। ४... ७ 


१३७ ] प्रजा में पापाचार 


“चोथे दिन उन साधु पुरुषों ने अपना गुण्डापन दिख- 
लाया ओर एक कमरे में मुझे बन्द्र करके पापाचार किया। 
अब में वेवश थो, जाती भी तो कहाँ जाती ? अन्त में इतना 
होने पर भी उनके ही घर बनी रही । 

“उन्होंने डाक्ष्टरनों को बुलवा कर मेरे पेट से बच्चा 
निकलवा दिया। मुझे इसमें काफ़ो कप्ट हुआ पर दिल में 
खुशी थी कि पाप का फल दूर हुआ जारहा है इसलिये में 
'इसके लिये राज़ी हो गयी थी । 

“बाद में--चार-पाँच महीनों के वाद--उन्होंने मुझे एक 
वेश्या के हाथ बेच दिया | तब से में यह जीवन व्यतीत कर 

रही हूँ । मुम्े इस जीवन से घृणा है पर अपने भाई, भावी 
और कलियुगी भाई आदि के कारण इस नकी-कुएड में 
'पड़ी सड़ रही ।” 


(१०) 

हि] लाभ ऋ) [हा] ह है | 
ह न्द्र पवित्र स्थान समझे जाते हैं। वह 
॥ | इंश्वरोपासना-गृह माने जाते हैं। हिन्द 
७३ ७ ऋए] [ब! सन्द्र को तो एंक प्रकार से ईश्वर के 
पास का स्थान ही मानते हैं। वहाँ जाकर समी हिन्द 
अद्धापूवक साथा टेकते हैं ओर उनमें किसी भी अपवित्र 
अथात्‌ वेश्या या अछूत हिन्दू को प्रवेश नहीं करने दिया 
जाता । जूता, लाठो, बेत, छाता, वीड़ी, सिगरंट आदि 
भेतिर ले जाने की मनाही होतो है, पर मदान्ध बिलासो 
पुरुष उस पवित्र स्थान को भी 'वि्लास-भवन? बना डालते 
हैं। वह लोगों को दिखाने के लिये तो मन्दिरों में प्रवेश 
करते ही साष्टांग दश्डवत्‌ श्री ठाकुर जी को करते हैं मगर 
अवसर पाकर उन्हीं ठाकुर जी की छाती पर विलास-लीला 

करते हैं। ह 
252 के सहाराज ने अपने ही नोकर किशारसिंह 
पेश सनी उड़वा ली । कुछ दिनों तक तो किसों रसिह को पता 
नहा चला कि उसकी स्त्री कहाँ है पर वाद में इसे सालम 
हा गया कि महाराज ने हो उसके साथ “भलाई! की है 
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तब उसने अंगरेज़-अफ़सरों को एक दरछ्वास्त भेजी | उस 
द्रख्वास्त में अपने विवाह और स्त्री के उड़ाये जाने का 
क्रिस्सा लिखते हुए उसने अन्त में लिखा था--“मेरी स्री 
इस समय क़रेद है। वह एक मन्दिर में रखी गयी है। उससे 
'पापाचार किया जाता है | बिल्ञासियों को ईश्वर का भी भय 
नहीं हे ४ 

उपरोक्त घटना इतनी स्पष्ट है कि अब आलोचना करने 
को विशष आवश्यकता नहीं | जब महाराज ही देवालय को 
विज्ञास-भवन बनावें तब प्रजा और साधारण व्यक्तियों की 
कौन कहे ? 

““***““*शाज्य में कई मन्दिर ऐसे हैं जो राज्य के ही 
माने जाते हैं। उन मन्दिरों के भोग पूजा एवं प्रबन्ध का 
भार राज्य पर ही है। राज्य की ओर से थोड़ी-थोड़ी जाय- 
दाद भी मन्दिरों से लगी हुई है। उन मन्दिरों में जो महन्त 
या पुजारी हैं बह प्रायः महाराज की इच्छा से रखे गये हैं। 
एक पुजारी जो ऐसे हैं जो दिन में तो भगवान्‌ की पूजा 
करते हैं पर रात को मन्दिर के पीछे के कमरे में शहर से 
स्त्रियों को बुलाते हैं और स्वयं भो ऐशो-आराम करते हैं 
तथा एक अफ़सर सा० को भो बुला लेते हैं। वह अफ़सर 
सा० चदनामो के भय से अपनी कोठी पर किसी को नहीं 
बुलाते वरन्‌ रात्रि को देव-दर्शान करने मन्दिर में आते हैं।. 
शी भगवान्‌ की आरतो के बाद वह परी-दर्शन करते हैं । 


१४३ ] मन्दिरों में 


सवेरां होने से पूष वह अपनी कोठी पर आ जाते हैं। 
ग" “में बहुत से मन्दिर हैं । इन मन्द्रों का सम्बन्ध 
राज्य से नहीं है। वह सर्वेसाधारण के मन्दिर हैं। इन 
सन्दिरों में सुबह शाम भक्तों की काफ़ो भीड़ रहती है। यह 
सब भक्त ( नर-नारो ) इश्वर-भक्ति से प्रेरित होकर मन्दिरों 
में आते हैं या किसी स्वार्थ के लिये, इस वात का पता उस 
समय स्पष्ट रूप से चल जाता है जब सन्ध्या समय भक्तों 
का समुद्र उसड़ता है | इन भक्तों में अधिकतर प्रेसी- 
अमिकायें होते हैं | कुछ दलाल भी पीछे 'पीछे” लगे रहते हैं 
जो मन्दिर में देव-आराधना के बाद भक्तिन को अड्डों पर 
ले जाते हैं। ये अड्डे क्या चीज़ हैं--यह बिछले अकरण में 
मालम हो चुका है । 
वास्तव में मन्दिर अनेकों के लिये एक प्रकार की 
आड़ है । उसकी आड़ में दुराचारिणी महिलायें अपना 
स्वार्थ साथन करतो हैं। वह अपने घर पर देव-दर्शन के 
लिये मन्दिर जाने का नाम ले देती हैं पर मन्दिर में जाते 
हा या तो उनके प्रेमी सित्न जाते है या पुजारों जो से प्रंमी 
के आने या न आने का समाचार मिल जाता है। प्रायः 
ऐसे लोग पुज्ञारों से बड़ा प्रेम प्रकट करते हैं ओर उससे 
अपने 'दूत' का काम लेते हैँ | पुजारों जी ये बात कि, 
प्रवाट नहीं करते, ओर वह प्रकट कर भो क्यों ? इससे उन 
आमदनों होती है, मन्दिर सें भक्तों को संख्या बहुल 
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तब उसने अंगरेज-अफ़सरों को एक द्रछ्वास्त भेजी | उस 
द्रख्वास्त में अपने विवाह ओर स्त्री के उड़ाये जाने का 
क्रिस्सा लिखते हुए उसने अन्त में लिखा था--“मेरी ख्री 
इस समय क्रेद है। वह एक मन्दिर में रखी गयी है । उससे 
पापाचार किया जाता है| विल्ासियों को इश्वर का भी भय 
'नहीं है [? 
उपरोक्त घटना इतनी स्पष्ट है कि अब आलोचना करने 
की विशष आवश्यकता नहीं | जब महाराज ही देवालय को 
विज्ञास-भवन बनावें तब प्रजा और साधारण व्यक्तियों को 
कौन कहे ? 
कक राज्य में कई मन्दिर ऐसे हैं जो राज्य के ही 
माने जाते हैं । उन मन्दिरों के भोग पूजा एवं प्रवन्ध का 
भार राज्य पर ही है। राज्य की ओर से थोड़ी-थोड़ी जाय- 
दाद भी मन्दिरों से रूगी हुई है। उन मन्दिरों में जो महन्त 
या पुजारी हैं वह आयः महाराज की इच्छा से रखे गये हैं । 
एक पुज्ञारी जी ऐसे हैं जो दिन में तो भगवान्‌ की पूजा 
करते हैं पर रात को मन्द्रि के पीछे के कमरे में शहर से 
स्त्रियों को बुलाते हैं ओर स्वयं भो ऐशो-आराम करते हैं 
तथा एक अफ़सर सा० को भो बुला लेते हैं | वह अफ़सर 
सा० बदनामों के भय से अपनी कोठी पर किसी को नहीं 
बुलाते वरन्‌ रात्रि को देव-द््शन करने मन्दिर में आते हैं।. 
श्री आग्न्गण को आरतो के बाद वह परी-दर्शन करते हैं। 
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सवेरा होने से पूचे वह अपनी कोठी पर आ जाते हैं। 
ग" “में बहुत से मन्दिर हैं । इन मन्दिरों का सस्बन्ध 
राज्य से नहीं है। बह स्वासाधारण के मन्दिर हैं। इन 
सन्दिरों में सुबह शाम भक्तों की काफ़ो भीड़ रहती है। यह 
सब भक्त ( नर-तारो ) इश्वर-भक्ति से प्रेरित होकर मन्दिरों 
में आते हैं या किसी स्वार्थ के लिये, इस वात का पता उस 
समय स्पष्ट रूप से चल जाता है जब सन्ध्या समय भक्तों 
का समुद्र उमड़ता है | इन भक्तों में अधिकतर प्रेमी- 
अमिकायें होते हैं | कुछ दलाल भी पीछे 'पीछे! लगे रहते है 
जो मन्दिर में देव-आराधना के बाद भक्तिन को छऋड्डों पर 
ले जाते हैं। थे अड्डे क्या चीज़ हैं--यह विछले प्रकरण में 
सालम हो चुका है । 
वास्तव में मन्दिर अनेकों के लिये एक्क प्रकार की 
आड़! हैं । उसकी आइड़ में दुराचारिणों मदिलाय 'पना 
स्वाथ साधन करती वह अपने घर पर देव 
लेये मन्दिर जाने का नाम ले देती हैं पर मन्दिर 
ही या तो उनके प्रेमो मिन्ञ जाते है या पुज्ारो जी से 
के; आने या न आने का समाचार मिलन है। प्राय: 
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प्रदाट नहा दरत, आर दह प्रकट का कदा, इस्सर जउन्ट 


बे जो ० दे 
चजासदना दाता ह्‌ सन्दरिर से भक्तों को संख्ण इहती हट 
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और श्रो भगवान्‌ को मेंट--आय में भी वृद्धि हो जाती है। 
ग' “के एक मन्दिर में तो पुजारी जी की कृपा से प्रेमी- 
प्रमिकाओं को घस्टे दो घण्टे आराम करने को स्थान भी 
मिल जाता है । ऐसे मन्दिरों को पाठक देवालय कहेंगे या 
सराय ? पक ु 
कुछ राज्यों की ओर से मथुरा, वृन्दावन, अयोध्यां, 
बनारस आदि तीथ् स्थानों में मन्दिर बने हुए हैं। उन 
सन्दिरों का सम्बन्ध अभी तक वरावर राज्य से ही चला 
आरहा है। महन्त की नियुक्ति, मन्दिर की मरम्मत, भोग- 
पूजा आदि की व्यवस्था राज्य की ओर से ही होती है । इन 
मन्दिरों में से कुछ की विचित्र लीला है! 
वृन्दावन में'** राज्य का एक मन्दिर है जो“ 
कुंज के नाम से प्रसिद्ध है। यह श्रो यमुना जी के तट पर 
वना हुआ है । भवन वड़ा ही विशाल और सुन्दर है। 
मन्दिर की सुग्यवस्था के लिये कुछ स्थायी सम्पत्ति भी राज्यं 
की ओर से लगी. हुई है। इसके महन्त देखने में जितने 
हट्टे कट्टे हैं, अक़ल में भी उतने ही मोटे हैं। बिलासी 
तो एक नम्वर के हैं | एक नाइन की लड़की को आपने मन्दिर 
में ही स्थान दे रखा है। जब उसकी आयु १२ वष की थी 
तभी से आपने उस पर 'दया? दिखलायी है । वह ग़रीब थी 
इसलिये सुन्दर वर्तरों की सहायता महन्त जी ने ही दी, कुछ 
आभूषण भी महन्त जी ने सेंट किये और बिना विवाह हुये 


3 | जब के 


| उसका बेड़ा पार कर दिया अर्थात्‌ ग्रहस्थी के उसे सब 
[ख महन्त जी की कृपा से मिल गये | गर्भवती होने का 
गीभाग्य भी उसे महन्त जी ने ही प्रदान किया जिसके फल 
बरूप विवाह के ६ महीने वाद ही गोद में "लाल? खिलाने 
ग़ सौभाग्य प्राप्त हो गया | महन्त जी उस पर इत्तने दयालु 
कि उसके रोज़गार की व्यवस्था भी कर दी है । ऐसे परो- 
[कारी महन्त देशी राज्यों द्वारा सम्बालित मन्दिरों में भी 
| मिलेंगे तो कहाँ मिलेंगे ? 
यदि यह कहा जावे कि ये दुष्चरित्र महन्त महाराज की 
प्रज्ञानता में ऐसा करते हैं तो यह केवल टालने की बात 
ग्ैगी । महाराज को इन महन्तों या पुजारियों के आचरण 
फा पता रहता है पर महाराज उन्हें क्‍यों निकालें ? बह म्वयं॑ 
प्रपने आचरण की ओर तो देखलें ? दूसरा कारण यह भी 
गता हैं कि कभी कभी महाराज स्वयं भी मधघरा पृन्दावन 
प्राते हैं, तब इन्हीं मन्दिरों में या अपनी कोटी पर ( यदि 
उनकी हुई तो ) ठहरते है। उस समय ये महंत ही महा- 
एज को 'सुन्दर सन्दर परियों? की भेंट चढ़ाते हैं। 
वृन्दावन में एक दूसरे राज्य का एक दूसरा सन्दिः है । 
इसवेः भूतपूर्व महंत बड़े ही रंगीले थे । जो कोई भी उनकी 
शक्ल देखता था वह स्पष्टतटः उनके आझादरणों को समम्द 
नता धा। वह प्राय: राद्री समय दाश में विहार करने थे 
घौर वीं देश्या को या किसी री दो दुलदा लेते हे * सन 
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१९२१ में जब असहयोग आन्दोलन चला तो उन्होंने 
अमन सभाओं में विशेष भाग लिया। 

राजपूताना के'““'झाम में एक मन्दिर है | उस 
सन्दिर के महंत श्री “**“ दास हैं । वह वाल्यकाल में ही 
उस मन्दिर के भूत पूर्व महंत के चेले होगये थे | मन्दिर 
की आय पर्थाप्त है। कुछ ज़मीन, वार आदि स्थायी सम्पत्ति 
भो मन्दिर के पास है। बाल्यकाल में महंत श्री" “दास 
जी पुजारी का काय करते रहे। शुरू जी का उन पर भारी 
रौब था इसलिये कोई दुराचरण उनमें नहीं हो पाया। 
जब वह १७ व के थे तभी उनके गुरू जी का देवलोक 
हो गया। मन्दिर की प्रथानुसार बड़े बूम धाम से उनको 
तिलक हुआ ओर वह पुजारी की बजाय महंत बन गये। 
अब तो स्वतंत्र होगये | कामदेव ने अपना जोर दिखाया। 
महंत जी एक कुम्हारिन पर लट्ट होगये। पुरानी प्रथानुसार 
उस झाम मे सन्दिर के सहंत का पद इतना ऊँचा माना 
जाता था कि महंत बिना 'नज्ञए लिये किसी भी ग्राम- 
वासी के दरवाज़े पर नहीं जाते थे। जब कभी किसी आम- 
वासी के पुत्र विवाह आदि शुभ-कार्य, हों तब महंत जी को 
बुलाया जाता ओर एक रुपये की नज़र से उनका सम्मान 
किया जाता । पर कामदेव के वरशरभूत हो महंत जी सबह 
शाम उस कुम्हारिन के दरवाज़े की धूल चाटने लगे। उनका 
भजनू की तरह घृूमना सफल हो गया। वह कुम्हारिन 
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मन्दिर में आने जाने लगोी। बस फिर क्‍या था! सन्दिर 
जैसे पवित्र स्थान में महंत जी ओर कुम्हारिन की रासलीला 
होने लगी। ग्राम में इसकी चर्चा फेली और प्रामवासियों 
की दृष्टि में महन्त जी गिर गये। 

अब तक तो महन्त जी प्रासवासियों के भय से छिप 
कर यह शुभकाय (१) सम्पादन करते थे पर जब प्राम- 
वासियों ने मन्दिर में आना जाना कस कर दिया तो महन्त 
जी को ग्रामवासियों का भी भय जाता रहा। उन्होंने दिन 
में भी 'महन्तिन! को बुलाना आरम्म कर दिया। घीरे २ 
प्रामवासियों को रही सही श्रद्धा भी समाप्त दहोगयो ओर 
सन्दिर का एक प्रकार से बहिष्कार सा ही कर दिया, न 
कोई पुरुष दर्शन को जाता और. न कोई महिला, केबल 
बच्चे कभो २ मन्दिर में पहुंच जाया करते थे। महन्त जी 
को उन बच्चों का आना भी खटकने लगा क्योंझि उससे 
कभी २ उनकी रासलोला में बाघा पड़ जाती थी अत: बह 
चच्चे भी भगा दिये जाते । 

महन्त जी छो अब पूण स्वतंत्रता मिल गयों। पर 
उनका सोभाग्य अविक दिन तक न टिक सक्का, झुम्हारिन 
गाँव छोड़कर दूसरे गाँव में जा बसी । 

उन दिनों गाँव में एक दाई के सौन्दय्य की बड़ी चर्चा 
थी। कई भोरे उस पर कुर्बान हो चुके पे । एक राहत 
गसहाशय ने तो प्रेम में मस्त हो उस दाई के साथ खाना रा 
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लिया था और गाँव वालों ने उन्हे” समाज से वहिष्क्ृत कर 
दिया था। दो उच्चकुलीन कनौजिया उसे अपने गले का 
हार बना. चुके थे। महन्त जी के कानों में भी उसकी चर्चा: 
पहुंच चुकी थी । उनकी भी लार टपक पड़ी। 

' कैसी प्रकार महन्तजी ने उस दाई को अपंने प्रेम-पास में 
फंसा लिया । अंब वह भी अपने चरणों से मन्दिर को 
पवित्र करने लगी। पर-दूसरों को अच्छा न लगा। आम- 
वासी तो महन्त जी के विरुद्ध हो ही गये थे । उन्हों ने उस 
दाई के भूतपूर्व प्रेमियों को उकसा दिया इशारा पाते ही 


. एक दिन बीच बाज़ार में उन महन्त के सिर पर जूता पढे 


गया पर उन्हें फिर भी शर्म नहीं आई और मुक्रदमेबाजीः 
शुरु होगयी | दोनों ओर से अदालत में दावे दायर हुए | 
अन्त में आपस में ही राज़ीनामा होगया | 

महन्त जी इतने पर भी चुप न बैठे । मन्दिर को झआम- 
वासियों के सुपुदे कर दिया और आप उस “परी' को साथ 
ले दूसरी रियासत में चले गये । वहाँ आप एक मन्दिर में ही 
ठहरे और दाईका परिचय गूजरी वतला कर दूसरों को दिया ! 

कुछ दिन वहाँ रहे पर वहाँ भो पोल खुल गयी । वह 
दाई भी वहाँ से भाग आई थी अतः महन्त जी भी अपने। 
स्थान पर वापिस आगये। ग्रामवासियों ने मन्दिर में एक 
दूसरे महन्त बैठा दिये थे। अतः आप अलग एक मकान 
में रहने लगे । 


३४३ ] मन्दिरों में 


एक दो महीने वाद उस दाई का क़त्ल हो गया। ग्रास 
के बाहर उसकी लाश पड़ी मिली । किसी दिल जले श्राशिक 
ने तलवार की धार से उसका सिर उड़ाकर हेदव की जलन 
शान्त करली । पुलिस ने उस क़त्ल का बहुत पता लगाया 
'पर उसका भेद नहीं खुला । 

अब ग्राम वासियों का यह अनुमान हुआ कि सहन्त 

जी जिस लैला के लिये मजन्‌ वन रहे थे वह लैला इस 
दुनियां से कूच कर गयी इस लिये महन्त जी झा दिसाग़ 
ठिकाने आ गया होगा । उधर जिन सांघु महाराज को 
सन्दिर का महंत बनाया था वह तीर्थ थाप्रा को चले गये । 
अतः: ग्रामवासियों ने अपने पुराने महंत फो हो मन्दिर 
फिर झुपुद कर दिया । 

जिसको जो आदत पड़ जाती हूँ वह छाठिनार से दूर 
होती है । महंत जी की भी आदत न गयी । उन्‍होंने अब 
दास नाम के एक बालक को अपना दला दनादा । वह 
मन्दिर में रहने लगा ओर श्री ठाकुर रे 
लगा । लगभग एक साल के दाद उसदी 
आगयो। दहू दिवदा थो, अत; अपने पुृद्ध दे साथ गहन 
लगो । महंतजो ने बड़ी प्रसन्‍नता से इस मां हो मन्दिर 
एक कोने में स्थान दे दिया 

एक सहीने में हो प्राम नर में दह चर्चा पल राई 


को जो न्‍ न 
अहद ज्ञा न एक दाइ रखला हो हूं. सहत जा न रक्त रास्या मा 
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बन 


:यह' स्वीकार कर लिया । एक वर्ष के अन्दर ही उसके एक 
पुत्री उत्पन्न हुई और प्रसव-काल में वह पुत्री तथा बाईजी 
दोनों ही चल बसीं । अब महन्तजी बिना बाई के फिर हो 
गये । माता के दृहान्त हो जाने पर वह चेला भी भाग गया । 

महंत जी कमज़ोर पड़गये थे। दमा का रोग होगया था 
इसलिये नित्य प्रति श्री ठाकुर जी की 'सेवा' वह नहीं कर 

: सकते थे । उन्होंने पूजा के लिये एक त्राह्मण युवक नोकर 
_ रख लिया |-वह उस ग्राम से ३--४ मील दूर एक दूसरे ही 

' ञ्राम में रहता था। उसके परिवार में उसकी बिधवा भावी, 
स्त्री, कुमारी बहन ओर एक बालक था । 

महंत्जी को कुछ साधारण सा वेद्यक-शास्त्रका ज्ञान था, 
दुर्भाग्य या महंतजी के सोभाग्य से उस पुजांरी-युवक की 
भावी बीमार पड़ी । वह महंतजी को औषधि के लिये अपने 
मकान पर लेगया। महंतजी फिर तो रोज़ाना प्रातःकाल 
जाते और मरीज़ को देख कर दवा दे आते । लगभग 

' १५--२० दिन महँत जी को जाना पड़ा । मरीज्ञ अच्छा 
होगया पर महंत ओर वह मरीज़ ( युंवक की भावी ) दूसरे 
ही मर्ज के मरीज़ बन गये । 

इश्वर को इच्छा उस विधवा को सुख देने की थी | वह 
ब्राह्मण परिवार में बिधवा होने के कारण अत्यन्त दुःख में 
थी। इंश्वर ने डेढ़ वर्ष बाद उसे पुत्र-रत्न दिया। अब तो 
युवक पुजारो ने अपना काँटा दूर करने के लिये अंपनी 
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भावी को सदैव के लिये महंत जी के सुपुद कर दिया। 
वह मन्दिर में आगई । त्व से अभी तक है।. 
गुजरात की एंक रियासत के एक आम में एक बड़ा 

मन्दिर है । उसके सहंत ओर“ दास जी थे । उनके 
पास एक गुजरातिन ( ब्राह्मण बाल-बविधवा ) दासी के रूप 
में रहती थी । उत्तरी भारत के एक महन्त जी अपना मन्दिर 
त्याग भ्रमण करते हुए उस मन्दिर में पहुँचे। महन्त 
श्री दास जी ने अपने अतिथि महन्त की रब 
खातिर की | वह चार पाँच मास वहीं रहे । वह दासी अपन 

हन्तकी सेवा के साथ साथ अतिथि-महन्त की भी सेवा 
करती रही । संयोग से मन्दिर के महन्त का देहानत दागया 
आर दूसरे महन्त गद्दीनशोन हुए, उन्होंने दासी को निकाल 
दिया | अतिथि--महन्त भी उसके साथ ही चल दिए तय से 
दह दाना पति पत्नां क रूप मे भ्रमण करते हुए दिचर रह 
है! बह कभी एक स्थान पर नहीं रहते | दो मास कहीं पर 
तो तीन सास कहीं पर । 


७५ (३ 


शत (० 





देशी राज्यों में व्यभिचार [ १५६ 
83202 अलक ड8 


काय करने में नहीं सकुचाता। यही बात दो एक देशी 
'नरेशों के सम्बन्ध में भी है । वह अपनी विमाता. (सौतेली . 
माँ ) पर भी हाथ सफ़ाया कर चुके हैं| .इस कुकरम के 
कारण उनकी रानियां बन्‍्दो-जीवन व्यर्तीत कर रही हैं 
ओर महाराज अपनी विमाता के महल में ही पड़े रहते 
हैं। एक छोटी सी रियासत है | आजकल 
उसका ग्रवन्ध कोट आफ़ वार्डस के आधोन है | एक मैने- 
जर रियासत का ग्रवन्ध करता है। इस रियासत के राजा 
साहब की विमाता बनो हुई हैं। राजा सा० उन्हें खूब 
अशज्जार से रखते हैं और रात को विमाता के रनवास में ही 
अटठखेलियां करते हैं । रानी साहिबा एक बन्दो की भाँति 
एक दूसरे महल में पड़ी रहतो हैं। अभी राजा सा० नैनी- 
ताल जा रहे थे। साथ में विमाता की भी तैयारी हुई। 
रानो साहिबा ने डिप्टी कमिभ्वर से भेंट की और आग्रह 
किया कि 'विमाता को नैनोताल साथ में न जाने दीजिये 
क्योंकि मेरे पति का उससे अठुचित सम्बन्ध है | डिप्टो 
'कमिभर ने रानी साहिबा से सहानुभूति प्रदर्शित की और 
उद्योग करने को कहा पर डिप्टी कमिभ्रर को क्‍या पड़ी जो 
चह्‌ राजा सा० के सुख में बाधा डाले ? यदि राज्य सम्बन्धी 
कोई बात होती या अंग्रेज़ सरकार से सम्बन्धित कोई 
समस्या होती तो डिप्टो कमिभर फौरन ही राजा सा० के 
कान ऐंठ देता पर यह व्यक्तितत मासला था।. उसने कोई 


छप रही. है ! छप रही है !! छुप रही है!!! 


देशी-राज्यः 


[ ले?--वा »श्रीमोविन्द हयारण, संयुक्त सम्पादक “अर्जुन! ] 
यदि आप 


देशी राज्यों की भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक, 
सामाजिक और व्यापारिक स्थिति का सच्ा स्वरूप जानना 
चाहते हैं ? यदि आप यह देखना चाहते हैं कि देशी-नरेश 
स्वतन्त्र हैं या परतन्त्र ? त्रिटिश-सरकार और देशी-राज्यों 
का क्या सम्बन्ध है ? देशी राज्यों में क्रानून कैसे हैं और 
उनका पालन कहाँ तक होता है ? ब्रिटिश सरकार देशी- 
राज्यों के शासन में कब, क्‍यों और कैसे हस्तक्षेप करती है ? 
प्रजा 'रामराज्य” में आनन्द कर रही है था नादिरशाही की 
चकी में पीसी जाती है ? प्रजा से केसे-कैसे कर बसूल किये 
जाते हैं और वह गाढ़ी कमाई का पैसा कैसे पानी की तरह 
चहाया जाता है ? प्रजा की दशा क्या है? देशी राज्यों में 
उत्तरदायी-पूर्ण शासन है या नहीं ? जहाँ नहीं है तो क्‍यों? 
देशी राज्यों में दरबार, .उत्सव, भोज आदि कैसे होते हैं-- 
तो इस पुस्तक को एक बार अवश्य पढ़िये । सुन्दर छपाई, 
बढ़िया काराज़, सचित्र, सजिल्द मूल्य १॥) 

इन्द्रपस्थ पुस्तक-भयडार, 
... दरीबा कर्ला, दिल्ली । 


३००० वष पुराना वात्स्थायन मृनि प्रणीत 


कामसूत्र का सरल हिन्दी अनुवाद 


अब आप ओर कोकशासत्रों पर व्यर्थ धन बरबाद न कीजिये 
क्योंकि 
यह काम-सत्र महपिं वात्स्यायन ने यूहस्थ स््री-पुरुषों के 
लिए आज से ३०८० वर्ष पहिले बनाया है, जो काम के 
गीव शुप्र रहस्यों को खोल देता हैं । 
(१) यह पुस्तक जमनो, इंगलेंड आदि देशों म॑ छप कर 
३०) ४०) रुपये में बिकती हैं 
(२) यह वही पुस्तक है जिसकी युरोप के बिद्रानों ने नघा 
भारतीय विद्वानों ने मशा कण्ठ से प्रसंशा की 7 । 
(३) इस पुस्तक का एक रे इपदेश आपको कुमाग से गा 
कर ग्रहस्थ का सच्ा आनन्द दिग्यलाइगा । 
(४) इस पुस्तक को वेवल शिक्षित ओर विदाहित स्रो-पुरुष 
ही संगादें, अन्य नहीं । 
(०) यट पुस्तक बहुत रुपया रूच कर वाई संम्हात पंडितों 
से तच्णर कराई गई है । 
(६) पुस्तक की छुषाई, कार ज्ञ, जित्द बहुत बढ़िया है: ऐसी 
दुलभ पुस्तक का मृल्य ३) ठोन रफपच हैं. ! 


क 


कि 4. 

दिल्‍ली का व्यगिचार 

ु (ऋषभचरण-लिखित ) 

. बड़े-बड़े नगरों में दिन दहाड़े भयानक दुराचार के 
खुले खेल खेले जाते हैं । बड़े-बड़े दिग्गज, विद्वान पुरुष भी 
अपने उच्च-पद का. दुरुपयोग कर, भोली-भाली जनता को 
अनाचं/र की तरफ़ ले जाते हैं, और बुरे-से-बुरे उपाय-द्वारा 
भी रुपया लूटने में नहीं हिचकते । आधुनिक गर्हित पाश्चात्य- 
शिक्षा-प्रणाली के फल-स्वरूप आज हमारे नवयुवक पतन के 
गढ़े में गिर गये हैं, ओर अपना भविष्य भूल, आँख 
सींचकर भयानक पाप करते नहीं हिचकिचाते | हमारी 
माँ-बहिनें अशिज्ञा ओर वासना में अन्धी होकर असहनीय, . 
घृशित पापाचार में रत होने का दुस्साहस करती हैं । लेखक 
ने नगरों के कुछ ऐसे-हो दृश्य इस पुस्तक में रक्खे हैं। पुस्तक 
साहित्य की दृष्टि से कुछ ऊँची न होने पर भी साधारण 
पाठकों के लिये अत्यन्त शिक्षाप्रद, हितकर ओर उपादेय 
' है। 'पीर साहब,” 'फिल्म-एक्ट्रेस,” स्काउट-सास्टर,” 'होजड़े 
की स्त्री---इत्यादि कुछ कहानियों के नाम हैं । हिन्दी के 
प्रसिद्ध मुसलमान-लेखक श्री० जहूरबख्श जी ने “लिखा है 
.."“-“निस्सन्देह बहुत-अच्छी पुस्तक है। लेखन-शेली कला- 
पूर्ण और रोचक है । सामाजिक बुराइयों का नाश करने के 


लिये ऐसी-होी पुस्तकों को आवश्यकता है | जो ऐसी पुस्तकों 
का विरोध करते हैं, वे भूल में हैं ।” चार कलां-पूण चित्र 
और डेढ़-सौ प्रष्ठ की पुस्तक का दाम १) रु०, सजिल्द्‌१))रु० 


सरुण-भारत-अन्धावली-सं ० # 


दिल्ली-इन्द्र प्रस्थ 


ध ना प05 दावाती वाया णा5 वछपा।नी। छवाएँ तेल्ताए 


3७ [75 (ए0एक्‍शगवा) ते वा हिएछं छावाई छाए 


न--+++++++ ९» + 





लेख 
श्रीयुत दत्तात्न य चलबन्त पारसनीस 





अब» 4 -“फ“ैपन+5 


अनुधादक 
आ्रीयुत रामचन्द्र रघुनाथ स्वेदे 


अपीाराक 


तख्णु-वारत-मन्धावली-शार्याहय 
दाराधंज्ञ. प्रयाय 
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, मुद्रक--पं ० रामप्रसाद वाजपेयी, 
कर 
ऊक्रष्ण-प्रस, 
हिवेट रोड, प्रयाग ! 
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तरुण-सारत-अन्धावली क॑ 

गी सेवा में सादर उपस्थित को जाती है। चह् एस्तक मराही के . 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक लेखक राववहादुर श्रीयुत दत्तात्रेथ वलवनन्‍्त 
शः 


पारतनोस को लिखी हुई एम्तक का अनुवाद है | 
भहाशाय ने मूल पुस्तक खतंत्र रीति से तो लिखी ही : किन्तु साथ 


हा साथ अनेक इतिहास-अम्वेषक देशी तथा विदेशी डिद्वानों बा 
सहायता भा ली है, अतणएव पम्तक ट्ाटी हान पर भी, साहित्य 
की दृष्टि से बहुत उपयोगी हुई है। 

उह हमारों भारत-भूमि पविन्न और ऐक्रितसिक स्थानों दा 
गंडार है। जिस प्रकार घामिक तीर्परपलों कोर प्राहलिद रमगाय 


जाना की यहाँ कमी नहीं है, उसी प्रवार ऐविलामिक < 
दृष्टि से भी हमारे देश के छापेक नंगर बहुत ही महन्त् बे मं । 


( २ ) 


और सभ्यता का वह पूव-गौरब, कित क्रिच परिवतेनों को देखत 
हुआ, और आज किस स्वरूप में आ पहुँचा है--इसका मूर्तिमा 
चित्र यदि आंखों के सामने आप के लाना है, तो अनेक राच्य 
क्रांतियों से पूर्ण दिल्ली का इतिहास आपके पढ़ना चाहिए 
वह सारा इतिहास विस्तृत रूपसे यद्यपि इस छोटी र 
पुस्तक में आपका नहीं मिलेगा, फिर भी जा कुछ इसमे आपव 
मिलेगा, उसे पढ़कर आपके छृदयमें, अपनी इस सनातन आ 
पुरातन राजथानी के विपय में, एक प्रकार की सहाजुभूतिपूर्ण श्रन्‍ 
अवश्य जाग्रत होगी | वह श्रद्धा जाग्रत होकर यदि आपके हृंद 
में कोई संवेदना उत्पन्न करेगी, तो हम इस ग्रन्थ का प्रकाशन साथ 
सममभेंगे । परमात्मा ऐसा ही करे | ज 

अन्त में हम अपने प्रेमी श्रीयुत रामचन्द्र रघुनाथ सर्व 
महाशय के बहुत बहुत घन्यवाद देते हैं कि, जिन्होंने हमारी प्राथः 
पर, बड़े उत्साह से, तरुण-भारत-अन्थावली के लिए, यह अर 
हिन्दी में प्रस्तुत कर दिया । आप एक उत्साही नवयुवक दिन 
प्रेमी हैं । परमात्मा आपकी आकांक्षाएं पूर्ण करे। 


लक्ष्मीधर वाजपेयी | 


दसरी ऊआदृत्ति 


हे की बात है कि हमारी इस पुस्तक को जनता ने बहुत पप्तन्द 
किया; ओर शीघ्र द्वी इसका दूसरा संस्करण निकालना पड़ा । इस 
बार हमने पृस्तक के सचित्न बना दिया है; ओर दिल्‍्ली-सम्धन्धी 
कई सुन्दर सुन्दर चित्र इस पुस्तक में लगा दिये हैं। काऱज़ जौ 
छपाई के भी सुन्दर रखने का पूरा प्रयत्न क्रिया गया है। आशा है 
हिन्दी-प्रेमी अब इसका और भी अधिक प्रचार करके हमके बाधित 


क्रमाणक्रा 


थ्् 
८3] 





प्रकरण 


१ प्राचीन और अवाचीन बृत्तान्त 
२ दिल्‍लीका किला और मुख्य राजप्रासाद 
३ दिसलीकी जुम्मा-मसजिद गे 
४ इन्द्रम्रस्थ पा 
५ दिल्‍लीके आसपासके स्थान 
६ हिन्दूराजाओंके प्राचीन स्मारक 
७ कुतुबमीनार 
परिशिष्ट (क) 

दिल्‍लीके प्राचीन राजा 
परिशिष्ट (ख ) 

दिल्‍लीके बादशाह 


१०२ 


११० 


>ऐश्वय, इत्यादि सब बाते' आज लुप्रप्राय हो गई हैं। यदि हम 
रोसकपत्तन के साम्राज्यवेसवकों व्यक्त करनेवाले प्राचीन शेप- 
चिन्हांकी अपने ध्यानसे अलग कर दे, तो बढ़े गव से यही कहना 
पड़ेगा कि, संसारमें मूति सन्त +प्राचीन और 'अवाचीन इतिहास 
वतलानेवाला, नगर सिफ्फ दिल्ली दी है । तीन हजार बषे तक काल- 
चक्रकी अनन्त लीलाओंका देखकर, फिर भी सब लोगोंके अन्तः- 
करणोॉकोी अपनी ओर खींच लेनेकी साम«्य इस नगरीमें सचमुच 
बड़ी विलक्षण है । पांडव, क़ौरब, अशोक, जैन, विक्रम, चोहान, 
पठान, मुगल और मराठे आदि सबको साव भोमिकता प्राप्त करा देनेका 
मान इसी नगरने प्राप्त किया था; और उन सबको अपने पढोंम लीन 
कर छोड़ा था। केवल यही नहीं, किन्तु सारी प्रथ्वीपर अपनी 
राजसत्ता जमानेवाले अंग्रेज लोगोंको भी इस नगरने मोहित कर 
लिया है। पाराशिक कालके इन्द्रप्रस्थको मुसलमानी राजत्वक्रालमें 
जितनी महत्ता प्राप्त थी, उतनी ही महत्ता उसे मराठोंके शासन- 
कालसें प्राप्त थी; ओर त्रिटिश शासन-कालमें भी यद्द नगर उतना ही 
हच्वशाली वना हुआ है। पाण्डबोॉंका राजसूय यज्ञ, मयासुरकी 
अपूर्च मेय सभा; शाहजहाँ बादशाहके वहुमूर्य और रत्नजटित मयूर- 
सिंहासनक सामनेवाला आम दरबार, चक्रवति नी देवी विक्टोरियाका 
फकिसरे हिन्द पदका बृहद दरवार अथवा भारतक वाइसराय लाड 
कज॑नके द्वारा किया गया राजाधिराज सप्तम एडबर्ड बादशाहके राज्या 
राहणका दरवार, चक्रवर्ती सम्राट पंचम जाजेके राज्यारोहणका 
अनुपम दरवार, आदिके समान दुलेभ और प्रेक्षणीय महोत्सव इसी 
'«म हुए हैं, ऐसे विशिष्ट स्थलका वर्णन कौन नहीं सुनना चाहेगा ? 
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दिल्‍ली शहरके दो प्राचीन साम, हस्तिनापुर और इन्द्रप्रत्थ, - 
जआ्यर एक आता चा ने साथ; शाह अंटालाबॉन  गेसिक 


तया प्राचीन ब्रन्‍्धों और कागजोंमे दिल्‍लीके लिए उपयु क्त नामोंका 
हो प्रयोग किया जाता है । परन्तु आज-ऋल ये स्थान भिन्न मिन्न 
हैं; और उनमेंसे छछका नई दिल्‍ली और छुछका 'छुरानी दिल्‍ली! 
में समावेश होता है। इन्द्रप्रस्थ नामका स्थान 'पुरान किले! के 
नामसे प्र सिद्ध ह् | स्तिचापर चसामक् सात डिस्लीस अलग हे । 


४ ह दिल्‍लो-इन्द्रप्रस्थ 


नहीं है कि, .इन्द्रप्रस्थकी नगरी पांडवोंके कालसे हा. अस्तित्वमें 
आई । . जा 

. « -इन्द्रप्रस्थका राज्य पांडवॉके वशमें तीस पीढ़ियों तक, यानी 
लगमग १८०४ वप रहा।* इसके बाद, तीसवीं पीढ़ीके राजा 
क्षेमक अथवा. लखमीदेवक्रे प्रधान वीरसन अथवा विसवंने इस 
राज्यको छीन लिया । उसने तथा उसके वंशजोंने ३४७ वर्षा तक 
राज्य किया । इसके बाद, उसके वंशके अन्तिम राजा प्रथ्बीपालसे 
नरहरिनाथ नामक उसके दीवानने यह राज्य छीन लिया। इसका 
राजवंश गौतमके नामसे प्रसिद्ध हुआ। इस वंशके राजाओंके 
हाथमें यह राज्य ३८६ साल तक रदहा। इसके बाद मयूरोंका राज्य 
हुआ। इस वंशके. अन्तिम राजाकों मारकर शकादित्यने राज्य 
छीन लिया । इसके बाद राजपूत लोग राजा हुए। इस प्रकार 
अनेक वर्षों तक इन्द्रप्रस्थ दिस्दू राजाओंके दाथमें रहा। इसके 
पश्चात्‌ क्रमशः पठान, मुगल, मराठों और अन्‍्तमें अंग्रेज लोगोंके 
हाथमें यहांकी सत्ता चली गई। जनरल कनिंगहमका मत है कि, 
इन्द्रप्रस्थका दिल्‍ली अथवा दिल्‍लीपुर नाम इस्बी सनके एक शताद्दी 
पहले प्राप्त हुआ. होगा । उन्होंने मुसलमान इतिहास-लेखक 
फरिस्ताके आधार पर यह प्रतिपादन किया है कि, पहलेका दिल्‍ली 
शहर आजकलकी दिल्‍लीस ० मीलकी दूरी पर, जमुना नदीके तट 
पर, बसा था; और मयूर वंशके दिल्यू नामके राजास उसे “दिल्ली 





# दिल्लीके राजाओं की सम्प्र्ण नामावली इस पुस्तक के अत में परि- 
. .शिष्यरुपले दी गई है । उसमें पांडवों से लेकर मुगल बादशाहोंके भंत 
समस्त राजाओंके नाम और उनके शासनक्की वर्षणणना दी हुई हैं । 
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नाम प्राप्त हुआ । परन्तु इससे भी अधिक विश्वसनीय बृत्तान्त 
इस्वी सनकी तीसरी अथवा चौथी शताच्दीसे प्राप्र हो सकता है। 
दिल्‍लीमें एक प्रख्यात लोहसस्‍्तंम है। उसपर एक संस्कृत लेख खुदा 
है। उससे ज्ञान पड़ता है क्रि, धव नामक राज़ाने अपना प्रताप 
संसारमें प्रकट करनके लिए यह लोहस्तम्स खड्दा क्रिया। जनरल 
कर्निंगहमके मतसे इस लोहस्तम्भका समय सन्‌ ३१६ इसवी है। 
उन्होंने यह अनुमान निकाला है कि, इस समयमें चू कि कन्नोजका 
गुप्त नामक राजघराना सत्ताहदीन हुआ; अतए्व उस समय उपयु क्त 


नं 


ध्‌ दिल्‍ली-इन्द्र प्रस्थ 


सिरे में सचमुच ही खून लगा हुआ दिखाई दिया;- क्योंकि स्तम्भ 
शेषनाग के मस्तक में घुस गया था।। यह देखकर राजा के ब्राह्मण 
के कथन की सत्यता पर विश्वास हो गया। राजा ने उस स्तम्भ 
के फिर गाड़ने की केशिश की; परन्तु वह पहले के समान हृदृता- 
पूर्वक नहीं गड़ा; किन्तु कुछ ढीला रह गया। बह लोहे की लाट 
चूंकि ढीली! रही; और इसी लिए उच्त स्थान को “हिल्ली” या 
“दिल्ली” कहने लगे । इसके सिवा और भी कई किंवदन्तियाँ प्रचलित 
हैं। टालेमी के ग्रन्थ में “देदल” और “इन्द्रवर” नाम के जिन दो 
पास-पासवाले शहरों का उलले ख किया गया है, उनसे “दिल्ली” और 
“इन्द्रप्रस्थ” के नामों की बहुत कुछ समानता है। इसलिए स्पष्ट है कि, 
ये दो नाम बंहुत प्राचीन हैं। कई एक प्राक्कालीन इतिहास*+अस्वेपकों 
का मत है कि, दिल्वू अथवा धिल्मू नाम के राजा से ही “दिल्ली 
नाम पड़ा है; ओर विक्रमीय शताब्दी के पहले, यानी इंध्वी सन्‌ के 
८७ वप पहले के लगभग इस नाम का श्रचार हुआ | विक्रम राजा 
के विपय में हिन्दी भाषा में जो कवित्त प्रचलित हैं उनमें यह उल्लेख 
है कि, “दिल्लीपति कह्यो”--यानी विक्रम के दिल्‍लीपति कहने लगे । 
सारांश यह है कि, इस शहर का "दिल्ली? नाम बहुत पुराना है | 
सन्‌ ७३६ इईल्वी से दिल्‍लीके राजाओंका विश्वसनोय हाल 
माद्म होता है। अनंगपाल ठुम्बर बंशका मूल संस्थापक है। 
सन्‌ ७३६ इंस्वी.में इसका राज्याभिपेक हुआ । उसने पहले पहल 
दिल्‍लीमें राज्य किया। इसके बाद उसके वंशज्ञ कन्नौजमें गये। 


- वहाँ से उन्हें राठोड्ोंके मूलपुरुष चन्द्रदेवने भगा दिया । इसके 


दूसरा अनंगग्ाल दिल्ली में आया; और वहाँ उसने अपनी 
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बन 


राजधानी वनाइ। वहाँ उसने नया शहर बसाया; और उस 
आसपास एक सारी काट बनवाया। छुतुबमीनार के आसपास 
हिस्से में प्राचीन इमारतोंके जो चिन्ह देख पड़ते हैँ वे राजा अनंग- 
पालकी राजधानीके चिन्द्र माने जाते हैं। अनंगपालके दिल्लीमें 
राज्य करने का समय उपयुक्त प्राचीन लोहस्तस्स पर इस प्रकार 


दिया संदत्‌ दिहली ११०९ अंगपाल वही । ” इससे यह सिद्ध 
बह बह ९5 
होता है कि, सभय्‌ २०प०+ इस्वीमं राजा अनंगपाल दिल्‍्लीम॑ राज्य 


करता धा। इसक एक शताब्दी क बाद, थाना तुम्बर घरानक 


घ्द दिव्ली-इन्द्रप्र स्थ 


बड़ी वीरताके साथ उसका सामना किया |. यहाँ तक कि, प्रृथ्वीराज 
नेःउसे.थानेश्वरकी लडाईमें अच्छी तरह हरा दिया। :प्रथ्वीराजने 
शहाबुद्दीन की ' सेनाका ४० मील “तक पीछा किया, और उसकी 
नाकमें दम कर दिया।. परन्तु दो सालके वाद यह मुसलमानी 
आफ़त फिर आई; और उसने प्रृथ्वीराजका पराभव करके उनका 
वध किया; .और :दिल्लीका साम्राज्य अपने अधीन कर लिया ! 
इस अकार मुहम्मद गोरीके सेनापति झुतुबुद्दीनने द्ल्‍्लीक्रा जीता . 
ओर वहाँ मुसलमानी सत्ताका हरा झंडा खड़ा कर दिया। सन्‌ 
२१२०६ इंस्वीम जब मुहम्मद गोराका देहान्त हुआ, छुतुवुद्दन स्वयं 
' इल्‍ली- के सिंहासनका अधिपति बन बेठा, जोकि भारतके इतिहास 
में गुलाम घरानेके प्रस्थापकके नामसे प्रसिद्ध है। आजकल पुरानी 
दिल्लीके नामसे वस्तीका जो भाग प्रसिद्ध है, वहीं इस बादशाहकी 
राजधानी थी, जिसके कुछ चिन्ह अभी तक वर्तमान हैं। 
कुतुवुद्दीन की एक मसजिद है। उसके प्रवेशद्वार पर जा शिलालेख 
है उससे यह मालूम होता दै कि, सन्‌ ११९३ इंस्वीमें इस विजयशाली 
वादशाहने दिल्‍लीमें वथम स्थापन करनेके उद्देशसे यह मसजिद 
वनवाईइ। अस्तु | . इसी वादशाहने अपने प्रताप-सूय के निरंतर 
लोगोंकी दृष्टिके सामने रखनेके लिए अपने नामपर ““कृतुबमीनार” 
नामका एक प्रचंड विजयस्तम्म.खड़ा किया। यह इमारत .इतनी 
अपूब और भव्य है कि, समरत प्रथ्वीके लोकेत्तर चमत्कारोंमेंसे 
एक चमत्कार मानी जाती है। अस्तु। 
जिस समय दिल्‍लीमें गुलामोंका-घराना राज्य कर रहा था, उस 
: इसी घरानेमें एक राजनीतिज्ञ स्त्री पैदा हुई, जो कि दिल्लीके 
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| तिहासमें पहला राज्यकत्ना स्राक नामस मशहूर 


८ 


है। 


५ 


इसका नाम 


इजिया वेगम था । जिस तरह हगरीक देशभक्तों ने यूरुपकी प्रसिद्ध 
रानी मेरिया थेरिसा का जयजयकार छिया, उसी तरह गर्जिया 
चेगमकी प्रजाने भी उसकी ज 
वादशाही पदवी प्रदान की । सन्‌ १२०९० 
राज्य शुलाम वंशके अधीन रहा। इसके वा 
ने अपनी राज्यसत्ता दिल्लीपर प्रस्थापित की । जलाछद्वीनक्त बाद 
उसका सतीजा अलाउइद्रीन खिलेजी दिल्लीक तंख्त पर अदा] 


जो ७ आय 


सा के मगल लोगोंन दा धार दिस्नीपर 
सक घशासनकालम सभ्य शंशबयाक मुगल लागसान दा बार इिल्‍लापर 


१० ' दिलली-इन्द्रप्रस्थ 


वहाँकी भव्य इमारतों तथा अन्य कलाकौशलके कार्याँ का अच्छा 
चित्र खींचा है। फ्रीरोजशाह तुगलकने फिर एक बार दिल्‍लीसे अपनी 
राजधानी उठाई; और. फीरोजाबाद नामका एक शहर वसाया। 
आजकल जहाँ पर हुमायं वादशाहकी कबर स्थित है, वहीं यह शहर 
था; ओर वहाँ पर अभी तक उसके -राज-प्रासादके शेष चिन्ह दृष्टि- 
गोचर होते हैं। इस राज-प्रासादके दक्षिणी द्वारके समीप चक्रवर्ती 
राजा अशोकका विजयस्तम्भ देखे पड़ता है, जो कि सन्‌ इसवीके 
तीन सौ वर्ष पहलेका है। इस स्तम्भकी उँचाई ४२ फीट है; ओर 
लोग इसे 'फीरोजशाहकी लाट' कहते हैं । इस पर पाली भाषा में 
लिखा हुआ राजा. अशोकका शिला-लेख है। फीरोजशाहने इस 
स्तम्भकों यमुना नदीके तीर पर खिजराबाद नामक ख्थानसे लाकर 
यहाँ खड़ा किया । इस विजयस्तम्भसे फीरोजशाहकी राजधानीके 
स्थलका ठीक ठीक पता चल जाता है ! 
सन्‌ १३९८ इंस्वीमें, महमूद तुगलकके शासन-कालमें तैमूरलंगने 
दिल्ली पर आक्रमण किया । उस समय यह महमूद तुगलक गुजराते 
में भाग गया; ओर उसकी सेनाने बे-तरह हार खाई। समस्त दिली 
नगर द्रव्यलोभी तेमूरके भयंकर पंजोंमें फैंस गया। उस समय 
लगातार पन्द्रह दिनों तक दिल्ली में छूटमार और मारकाट होती रही। 
इसके वाद उस नराथम नर-पिशाचकरी तृपा शान्त हुई, और वह 
असंख्य द्रव्य तथा करोड़ों गुलाम साथ लेकर स्वदेशकेा लोट गया ! 
तेमूरके दिल्‍लीसे लौट जानके बाद दो मद्दीने तक वहाँ राजसत्ता का 
हप्त तक न रहा था। सारा नगर उध्वस्त होकर -बे-विराग हो गया 
महमृद तुगलक पुनः वहाँ आया; और उसने अपनी राजधानी 


बार 
हा 
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के गत वेभवकों फिरसे स्थापित करनेका थोड़ासा प्रयत्न किया | 
परन्तु सन्‌ १४१२ इंस्ती में उसकी सृत्यु हो गई; और उसके साथ 
तुगलक घराने का भी अन्त हो गया । आगे चलकर छुछ समय 
तक, यानी सन्‌ १४४४ इंस्वी तक, दिल्‍ली में सेयद घराले 

किया। इसके बाद लोदी घराने का राज्य आया। उन्होंने दिल्ली 
अपतली राजधानी उठाकर आगरे में प्रस्थापित की और उसीकोा 


अपना निवासस्थान बनाया । इस घरान के अन्तिम चादशाह्र 


स्त्री लो थी श् न कम ला 3 मल उप म कक ८ 5 
इत्राह्माम लादी पर सन्‌ १०२६ इस्वोम देंमुर के छठव वशज वावर्न 


श्र दिल्‍ली-इन्द्रप्रस्थ- 


योग्यता सेन्ट आगस्टाइन तथा रूसोके आत्मचरितों अथवा: गित्रन 
ओर न्यूटनके चरितलेखोंके समान ही है। एशियाखंडमें इसके 
समान ग्रन्थ केवल यही एक है ।” * 

. इन शब्दोंसे बाबरके आत्मचरित का महत्व प्रकट हो जाता है। 
इसलिए इस ग्रन्थके सम्बन्धमें रसिक अंग्रेज विद्वानोंका यह कौतुक- 
'पूणो-कथन बिलकुल सच है कि, “बाबर घरानेकी राजसत्ताका नाश 
होने पर भी, कालकी वऋ-दृष्टिकी तनिक भी परवा न करते हुए, बड़े 
गवेसे यह कहते हुए कि देखो, में ज्यों का त्यों अभी तक स्थिर 
हूँ,” सानो यह ग्रन्थ कालका ही उपहास कर रहा है | /+ 

वावरकी मृत्युके पश्चात्‌ डसका पुत्र हुमायूँ मुगल वादशाहतका 
अधिपति- हुआ। उसने दिल्‍ली में पुत्र: राजंधोनी बनाई और 
इन्द्रप्रस्थकी प्राचीन भूसि पर एक किज्ञा निमोण किया । वह अभी 
तक पपुराना किला! के नाम से प्रसिद्ध है। सन्‌ १५४० इंस्वीमें 
अफगान मंत्री शेरशाहने हुमायू' के भगा दिया; और स्वयं दिल्‍ली 





-* वनी5 शपाक्फ्रक््ठागणाए 45 076 ० प088 [7708655 
7600705 'र्गाली ब्याह क्‍0 वो गण, शाते 48 मी. 80 
ग्णाः कांती 06 एणाहिष्य०ा5 एा 3६, >पह्ञाहव6. कथाएं 
रि0्प्रछ््द्वयण, बाते (06 769078 ० (>95४७०७ 28०पे 6४४०, 
का 099 7॥: 5शातेह 0705६ 2076, 

-+ (6/८॥/76 #/रेटए7८०, 7697: 

॥ 4॥8 ए0५४७०7 बाते छ079 ० उिक्बगव्वाँ तैशाहइ४ए शा 
€णा6; पी6 76000 (| ऊकञी5 क्रह--/व० /र//श/द ५6776 
वि ॥0९६5 क. पार-नाधगवांाड पाशाछशालते गाते - 

[58090]6.'' “१9. .6772-/00/6५ 
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का बादशाह वन वेंठा। उसने दिल्‍ली के चारों ओर फिर एक भारी 


शहरपनाह वनवाया। इस प्रचणढ किलबन्दीका लाल दरवाजा 
सामक एक चिन्ह अ कल अल पक रन १० परशाहकी सत्य दे 
सामक एक चिन्ह अभी तक शेष रह गया हैे। शरशाहकी मृत्युके 


जप रा हक ६०. 
बाद उसका बेदा सलीम गदही पर बंठा। उसने सलीमगड नामक 


है गड़ डटिल्‍्लीम उ 0 2 257 ै7 कट 06० च पा हक 
हा गहइ। दिललास उसका कबर बहड़ा प्रासद्ध €ः आर वह उत्तम 


न कौश लय नी ४ प्र हमायें बादशाह के पर" 
कलाकाशलका दर्नांय स्थानह। हुमाद बादशाह के प्ररचाद 
4. आप 


उसका पुत्र अकचर दिल्‍्लीके सिंहासन पर आरूद हुआ | 


् 


१७ दिस्ली-इन्द्रप्रस्थ 


७ हक 


'धर्मोके तत्पोंको जानंकर उसने यह धमसिद्धान्त निश्चित-किया 
था क्रि-- 
'# पुतरद्ा8 एफ व0 80०6 छ (500, ज्ञात पाक अफक्तया 
5 कीं5 (47. 7 " | 
अथात्‌ संसारमें एक परमेश्वरके सिवा दूसरा जगन्नियन्ता नहीं; 
ओर उस परमेश्वरके घर्यक्षा शासन करनेवाला सिफी अकवर है। 
उसने गोहत्या वन्द्‌ कर दी; हिन्दू ओर मुसलमानोंको एकता के सत्र 
में बद्ध किया; और स्वयं जोबपुर तथा जयपुरके राजपूत राज्ञाओंकी 
कन्याओंसे व्याह्‌ करक्रे उन्तके अन्तःकरणमें अपने प्रति प्रेम-भाव 
उत्पन्न कर दियां। उसके शासनकालका आदशरूप ग्रन्थ “आईने 
अकबरी” बहुत प्रसिद्ध है। इस ग्न्थसे यह अच्छी तरह मालूम 
हो जाता है क्रि, अकब्ररक्रे शासन-कालमें कोन कौनसे सुधार हुए थे | 
उसके शा सन-कालमें दिल्‍्लीके सिंहासनकों जो महत्त्व प्राप्त हुआ था 
वह दूसरे किसी भी बादशाहके शासन-कालमें प्राप्त नहीं हुआ। 
दिल्लीके वादशाहके लिए पूज्यमाव और आदरका दशानेवाला 
“दिल्लीश्वर! नामक जो विशेषण प्राप्त हुआ है, उसका आरम्भ इसी 
स्वश्रे-्ठ सदगुशसम्पन्न नृपतिसे हुआ। बर्नियर और परचास 
नामक यूरोपियन प्रवासियोंने अपने प्रवास-बृत्तान्तोंमें अकबरके 
विपयमें बहुत प्रशंसापूर्ण लेख लिखे हैं। उनका आशय यह है कि, 
अकबर बादशाह बहुत अच्छे स्वभावका था । उसका राजतेज बड़ा 
विलक्षण था । उसके शत्रु उसके प्रतापके आगें भयभीत होते थे: 
रन्तु दीनजनोंके लिए उसके अन्तःकरणामें दयाका भारी स्ोव बहता 


ओर उनके लिए वह एक सुगम आश्रयस्थान था। कला- 
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३ 


'कौशलकी ओर उसका बड़ा ध्यान रहता था; ओर वह प्रजा-पालनको 


ही अपना एक सात्र कतंउ्य समझता था। इस प्रकार विदेशियां 
तक ने जब उस नृपत्तिक्की इतसी प्रशंसा यायी है, तब यदि बद हमारे 


काइ आए्चयकी बात नहीं। अकचरक विषय संस्कृत ऋकवियांकछा 
इस प्रकार दण न पाया जाता है 
ताम्भोजमाला सखशशिदचिसरश्यामलच्डायवीसि: | 


हक 


जोग्न धघ्‌ मधारा वितरणकरियों गगइदानप्रगालो ॥ 


4१ | | 


5 5 


बरिश्रीपशिदशडो लवशिमसरसी य 


[06 


५ 


है ४ 


यम्थोघरशथा घरणापालपाशो गापागा: ॥ + ॥ 


श्ह || दिल्‍ली-इन्द्रप्र्थ 


इस वश न से अकबरकी योग्यता व्यक्त होती है । 

. सन्‌ १६०५ इस्वी में, अकवरकी मसृत्युके बाद, उसका पुत्र 'जग- 
ज्जेता' जहाँगीर दिल्‍लीके सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। अकबर वाद- 
शाह और जहाँगीर, दिल्‍लीमें अधिक न रहकर, मुख्यतः आगरा, 
अजमेर और लाहोरमें रहा करते थे । इसलिए उनके शासन-कालमें 
दिललीकी महत्ता वश न करने येग्य न बढ़ी। परन्तु सन्‌ १६२७ 
३० के बाद जब जहाँगीरका वेटा शाहजहाँ दिवलीके तछ्त पर बेठा, 
तब उसने दिललीको अपूर्व शोभा प्राप्त कराई--उसने उसे एक 
अद्वितीय नगर बना दिया | इस बादशाहकों भव्य और सुन्दर इमा- 
रतोंका बेहद शौक था। इसलिए उसने दिल्लीमें 'शाहजहानावाद' 
नामक एक नया शहर बसाया। आजकल जिसे “नई दिल्‍ली! कहते 
हैं, वद इस चादशाहके लद्दरी स्वभावका दशक है। दिल्‍्लीका 
किला; उसके भव्य, रमणीय तथा नेत्रानन्ददायक राज-प्रास 
वहॉँकी जुम्मा मसजिद और जमना की नहर, इत्यादि अनेक काम 
इसी वादशाहके शासन-समयमें हुए हैं। इन सुन्दर और दशनीय 
इमारतोंके अतिरिक्त इस बादशाहने आगरेमें अपनी प्राशप्रिय रानीके 
स्मरणार्थ जो अपूर्व इमारत खड़ो की है, उसकी बराबरी संसारकी 
एक भी इमारत न कर सकेगी । आगरेके 'ताजमहल' का 
सिफ्र नामोच्चार करते ही ऐसा माहठूम होने लगता है, मानों सारी 
कुशलताकी परमावधि करके संसारकी अखिल सुन्दरता यहाँ भर दी 
गई है। इसी बादशाह ने रत्नजटित मयूरसिंहासन वनवाकर अपने 
अपार वेभवसे समस्त राष्ट्रोंके नेत्रेंको चकाचोंधमें डाल दिया थां। 

इस वादशाहके पश्चात्‌ औरंगजेब दिल्‍्लीका अधिपति हुआ | यह 


ज्क ५ लत 
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ध्मके प्रचार करनेकी महत्त्वाकांक्षा वहुतही सताती रहती थी | इसके 
धार्मिक अत्याचार और अत्यन्त लोभके कारण सारी प्रजा त्रस्त होगइ। 
इसीके शासन-कालमें दिन्द-घर्माभिसानी छन्नपति श्रीशिवाजी महाराज 


महाराष्ट्रमं उदय हुए; और उन्होंन एक स्वतंत्र रा|ज्यकी स्थापना की । 


ओरंगज्बका सारा जीवन मुख्यतः दक्षिणमे मराठां तथा वीजाएर 


्. हक + ८ वीक ल्‍ न्‍ 
आर गोलकु तक चबादशाहास लड॒न-झूगइनम हा व्यतात हुआ, 
ब 


१६ | दिल्‍ली-इन्द्रप्रस्थ । 


इस वण न से अकबरकी योग्यता व्यक्त होती है । 

: सन्‌ १६०५ इंस्वी में, अकबरकी सृत्युके बाद, उसका पुत्र 'जा 
ज्जेता' जहाँगीर दिल्‍लीके सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। अकबर बा 
शाह और जहाँगीर, दिल्‍लीमें अधिक न रहकर, मुख्यतः आगर 
अजमेर और लाहोरमें रहा करते थे। इसलिए उनके शासन-काल 
दिललीकी महत्ता वण न करने येग्य न बढ़ी। परन्तु सर १६२ 
३० के बाद जब जहाँगीरका वेटा शाहजहाँ दिवलीके तरख्त पर बैठ 
तब उसने दिल्‍्लीको अपूर्व शोभा प्राप्त कराई--उसने उसे ए॥ 
अद्वितीय नगर बना दिया | इस बादशाहको भव्य और सुन्दर इमा 
रतोंका बेहद शौक था। इसलिए उसने दिल्लीमें 'शाहजहानाबाद 
नामक एक नया शहर बसाया । आजकल जिसे “नई दिल्‍ली' कहर 
हैं, वद्‌ इस चादशाहके लहरी स्वभावक्रा दशक है। दिलल्‍्लीक 
किला; उसके भव्य, रमणीय तथा नेत्रानन्ददायक राज-प्रासाद 
वहाँकी जुम्मा मसजिद और जमना की नहर, इत्यादि अनेक काम 
इसी वादशाहके शासन-समयमें हुए हैं। इन सुन्दर और दशेनीय 
इमारतोंके अतिरिक्त इस बादशाहने आगरेमें अपनी प्राशप्रिय रानीके 
स्मरणार्थ जो अपूव इमारत रड़ो की है, उसकी बराबरी संसारकी 
एक भी इमारत न कर सकेगी । आगरेके 'ताजमहल' की 
सिक्र नामोच्चार करते ही ऐसा मातम होने लगता है, मानों सारी 
कुशलताकी परभावधि करके संसारकी अखिल सुन्दरता यहाँ भर दी 
गई है । इसी बादशाह ने रत्नजटित मयूरसिंहासन वनवाकर अपने 
अपार वेभवसे समस्त राष्ट्रोंके नेत्रोकों चकाचोंधमें डाल दिया थीं। 

इस बादशाहके पश्चात्‌ औरंगजेब दिल्‍लीका अधिपति हुआ | यह 


पहला प्रकरण १७ 


बड़ा धर्म-विज्षिप्त सनुष्य था; ओर इसे समस्त भारतवष में मुसलमानी 
धर्मके प्रचार करनेकी महत्त्वाकांक्ा बहुतही सताती रहती थी । इसके 
धामिक अत्याचार. और अत्यन्त लोभके कारण सारी प्रजा त्रस्त होगई। 
इसीके शासन-कालमें हिन्दू-घर्माभिमानी छत्रपति श्रीशिवाजी महाराज 
महाराष्ट्र उदय हुए; और उन्होंने एक स्वतंत्र राज्यकी स्थापना की.। 
औरंगजेबका सारा जीवन मुख्यतः दक्षिणमें मराठों तथा बीजापुर 
और गोलकु'डके बादशाहोंसे लड़ने-झगड़नेमें ही व्यतीत हुआ, 
जिससे वह दिल्‍्लीके वैभवको विशेष रूपमें नहीं वढ़ा सका। ' औरंग- 
जेब बादशाहने छत्नपति शिवाजी महाराजकों एकबार दिल्‍लीमें 
कर कैद किया, जहाँसे उन्होंने बड़ी युक्तिके साथ अपना छुटकारा 
कर लिया । इस इतिहास-प्रसिद्ध घटनासे मराठोंकी दिल्‍लीसे 
वेशेप पहचान हा गई । सच्‌ १७०७ इस्वीमें ओरंगजेब हताश 
होकर मर गया, और उसके पश्चात्‌ मुगल वादशाहतका सू ये अस्त 


हाच लगा । 

ओरंगजेबके वाद जा बादशाह दिल्‍लीके सिंहासन पर अधि- 
प्टित हुए, उत्तमें समस्त साम्राज्यका अपने अधीन रखनेका पराक्रम 
न था, अतएव दिल्लीपतिकी सत्ता विगलित हागई; और “जिसकी 
लाठी उसकी भेंस” की कद्ावतके अनुसार सरदार लोग स्वसत्ता- 
थारी वनकर, रा|ज्यक्षाय्य करने लगे । दिल्‍लीके दरबारमें परस्पर मत्सर, 
राज्यतप्णा और अधिकारलालसाका साम्राज्य फैल जानेसे अन्य 
लोगोंका वहाँ प्रवेश करनेका अवसर मिल गया । मराठोंके सुंख्य 
प्रधान वालाजी विश्वनाथ और उनके पुत्र वाजीराव पेशवाने दिल्‍ली 
पर चढ़ाइयाँ कीं, ओर वहाँ के नामधारी वादशाहोंसे मराठोंके लिए 
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“चौथ” तथा 'सरदेशमुखी” की सन्दें प्राप्त कर लीं । सन्‌ १७३९ 
इस्वीमें दिल्‍्लीकी सम्पत्ति पर जलनेवाला इरानका बादशाह नादिर- 
शाह दिल्‍ली पर चढ़ आया | उसने बड़े विजयानन्दसे मुगल 
राजधानीमें प्रवेश किया; और तीन सदियोंके पहले तैमूरलंगने जो 
त्वूटमार और मार-काट की थी, उसका स्मरण मानों फिरसे जाग्रत 
करने के लिए नादिरशाहने दिल्‍ली में वही दृश्य आरम्भ कर दिया 
लगभग ५८ दिनों तक दिल्‍लीमें अमीर और गरीब दोनों वराब 
छूटे जा रहे थे। अन्तमें जब दिल्लीके लोग बिलकुल निर्धन ञौः 
तस्त होगये, तच नादिरशाहने ्ूट-मार बन्द की। एक मुप्तलमान 
इतिहासकारका अनुमान है कि, जिस समय नादिरशाह स्वदेशक्ो 
लोटा, उस समय वह अपने साथ नौ करोड़ की सम्पत्ति लेगया 
था। दिल्ली की बादशाहतके बिलकुल कमजोर हो जानेके कारण, 
उस पर आकमण करके उसे हस्तगत करने, और पूर्व-कालके इन्द्र- 
अस्थका जीणाद्धार करके उस पवित्र स्थान पर हिन्दू-राज्यकी पुनः 
स्थापना करनेके उद्देश्य से मराठोंने शीघ्र ही अपना ध्यान दिल्‍्लीकी 
ओर आक्ृष्ट किया। परन्तु मराठोंसे द्वार खाकर अपनी बादशाहत 
गमाना दिल्‍लीके नामधारी +दिशाह तथा उसके सू त्रधारी राजनी तिशों - 
का इष्ट नहीं था । अतएव उन्होंने अहमदशाह दुरानीकी सहायता 
लेकर पानीपतके रण-स्थलमें मराठोंसे भयंकर लड़ाई छेड़ दी। 
ठुभोग्यवश इस लड़ाईमें मराठोंका पूर्ण" पराभव हागया; और उनके 
समस्त रथीं और महारथी नष्ट दागये । इन्द्रप्रखके राज्यके लिए 
कौरवों और पाण्डवोंका जिस परह भारतीय युद्ध हुआ, उसी 
तरद्द दिल्लीके तस्तके लिए नंद पानीपतका संग्राम है। इस युद्धमें 
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अपरिमित हानि होनेके कारण सराठोंका राष्ट्र कुछ कालके लिए 
उत्साहशुन्य होगया। परन्तु किसी कविकी इस उक्तिके अनुसार, 
कि “काटा हुआ बृक्ष और भी जोरसे उठता है,” वह राष्ट्र फिर 
उत्साहपूवक उन्नतावस्थाको प्राप्त हो गया; ओर महादजी संंधिया 
इत्यादि महाराष्ट्र वीरोंने मुगल ओर रुहेलोंसे बदला लेकर, दिल्‍ली 
के बादशाह शाहआल्मको अपने अधीन कर लिया; और सन्‌ 
१७७१ ३० में इन्द्रप्रपर हिन्दू सातम्राज्यका मंडा फिर एक 
बार फहराकर, अपने हाथसे उस वादशाहकेा सिंहासन पर 
वैठाया। सन्‌ १७८६ इंस्त्री में गुलाम कादिर और महादजी 
सेंधियाका युद्ध हुआ, जिसमें महादजीने दि्ल्लीपतिकेा खूब 
: छकाया; और उससे पेशवाओंके लिए एक बहुत बड़ा अधिकार 
ओर स्वयं अपने लिए आलीजाह वहादुरकी पदवी प्राप्त कर लो । 
इस समयसे दिल्लीमें मराठोंकी पूर्ण सत्ता जम गई; और दिल्‍्लीकी 
रक्षाके लिए वहाँ मराठोंकी एक सेना रहने लगी । महादजी 
सेंधियाके दामाद लाडोजी शितोले देशमुख कुछ काल तक स्वयं 
दिल्‍लीके सूवेदार थे। ग्वालियरमें शितोलोंकेा “राजराजेन्द्र रुस्तमे 
जंग-वहादुर' की पदवी अब तक चली आरही है, जो दिएली-विपयक 
मराठोंकी प्रजुता बतलाती है। | 
निस्सन्देह महादजी सेंधियाके जमानेमें दिल्‍लीके पदपर मराठोंका 
पूर्ण अधिकार होगया; परन्तु इसके वाद बहुत जल्द मराठोंकी सत्ता 
का हास होने लगा; और आगे चलकर शीत्र ही अंग्रेजोंकी प्रवलता 
बढ़ गई। उनकी सेनाने दिल्‍्लीमें दोलतराव सेंधियाका पूर्ण पराभव 
कर दिया; और सन्‌ १८०३ इस्वीके साच महीनेकी चौदहवीं तारीख 
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का लाड लंकने दिल्‍्लीपर अपना अधिकार जमाकर वहाँके बाद 
गाहका अपन अश्रय में ले लिया । अगामी बप ( यानी सन १८०५ 
३० सें ) यशवन्तराब हल्करने दिल्‍लीपर चढ़ाई करके वहाँ के 
अगरज रजांडट कनल ( आगे चलकर सर डेविड ) आक्टरलोनीस 
टक्कर लो, और उससे दिल्‍ली छीन लेनेका प्रयत्त किया। परन्तु 
उल समय लाड लेकको सहायता तत्काल प्राप्त हो जानेके 
रिस वहाँस अशग्नजोंकी सत्ताका नाश नहीं हआ। उस समयसे 
अंग्रजाने दिल्‍लीके वादशाहके नाम पर राज-कारवार चलाना आरम्भ 
कर दिया । 
सन्‌ १८०४ इस्परीमें दिल्‍्लीमें अँग्रेजोंकी राजसत्ताके आरम्भ हो 
जानक वाद दिल्‍्लीका बादशाह सिर्फ़ नामधघारों बादशाह रह गया-- 
वह अंगरेजोंके हाथका कठपुतला बन गया; और दिल्‍लीके किलेमें 
तया वहा के राजओआसादोंमें ही उसकी सत्ता चलने लगी। सन्‌ 
4८०६ इस्वीमं दूसरे शाहआलमका शरीरान्त हुआ; ओर उसके 
अनन्‍्तर अकब्रशाह दिल्‍्लीके नामधारी सं सनका अश्रविप्राता 
हुआ। इस अग्मेजोंस १७ लाख रुपय वापक पंन्शन मिलती थी। 
इसके शासन-कालमें विशप हिवर नामक एक यात्री दिल्‍ली आया 
। उसने उस समय वादशाहसे सेंट की थी। उसने बादशाहके 
विपय प्रकार उल्लेख क्रिया 
“अकवचरशाहक चहरस डसकी अवस्था लगभग ७५-३५ 
वप की मात्म होती थीं । परन्तु उसकी यथार्थ उम्र ६३ 


ह 


व को होगी। दिन्दुम्तानमें इतनी उम्र बह्त समभी जाती 
ह उसका स्वभाव बढ़ा अच्छा था; और उसकी वृत्ति 
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बिलकुल शान्त रहती थी। उसकी बुद्धि साधारण थी; 
परन्तु उसमें शिष्टाचार और आदर-कुशलता विशेष थो ।” 

यह बादशाह सन्‌ १८३७ इस्वीमें परलोक सिधारा। उसके 
चाद उसका बेटा बह्ादुरशाह सिंहासनारझूढ हुआ । जछसे कवितासे 
चड़ा प्रेम था; और वह स्वयं कवि था | उसकी कितनी ही कविताएं 
अभी तक प्रसिद्ध हैें। इसके शासन-समयमें दक्षिणक्रे सरदार 
रघुनाथराव विंचूरकर दिल्‍ली गये थे । उनके प्रवास-चइत्तान्तमं 
दिल्‍लीसे सम्बन्ध रखनेवाला यह उल्लेख है-- 

“दिल्ली बहुत बड़ा और विस्तीण शहर है। सारे 
शहरके चारों ओर भारी काट है; और यमुना नदीके. किनारे 
चादशाही किला वना हुआ है । वहाँ वहादुरशाह नामका 
रुक बादशाह रहता हे । किलेके. बाहरी दरवाजे पर 
यूरोपियन लोग रहते हैं; ओर उन्हींके हाथमें उस दरवाजे 
का सारा प्रबन्ध है। किलेमें वादशाही सहल हैं। डन सब पर 
गुम्पज हैं; और उनपर सुदर्णके पत्र जड़े हुए हैं। किलेमें वहुत 
बढ़िया इमारते' हैं; और वादशाहके दरवार के लिए एक बृहत्‌ 
स्थान है। वहाँ पर तख्त रखने के चवबूतरे पर अब एक पत्थर का 
सिंहासन है। वहाँके लोग कहते हैं कि पहले इस चवबूतरे पर 
रत्वजटित सिंहासन रहता था। यह स्थान संगमरमर पत्थरसे 
अत्यन्व ही सुशामित निम्मोझ किया गया है। वहाँक्ी 
दीवारों पर सुनहली वेलवबूटे बने हुए हैं । यहाँ पर पहले 
ठोर ठोर पर रत्न जड़े थे, ज्ञिनके चिन्ह अभी चक्र दिखाई 


० ओर 
न्न्ट 


देते हें। क़्िलेमें एक बड़ा वाग है, जिसमें वादशाहके रहनेके -महल 


न 
बनना 
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तथा उसका जनानखाना है। इन इमारतोंका छोड़कर बाकी 
स्थान देखनेकी जिन्हें इच्छा हो, वे वहाँकी आज्ञा लेकर उनके देख 
सकते हैं। शहर के रास्ते अच्छे हैं; और उनके दोनों ओर उत्तम 
इमारतें बनी हुई हैं । वहाँ अनेकों जातिके व्यापारी रहते हैं; और 
>नका व्यापार भी खूब चलता है | शहरसे जमनाकी नहर बह 
रही है। उसपर कहीं कहीं घाट बँधे हैं; और इधरसे उधर जानेडे 
लिए, थोड़े थोड़े अन्तर पर, पुल बने हैं। इस सारी शोभाका 
अवलोकन कर मनुब्य चक्रित हो जाता है। शहरमें अनेक 
अकारके तारकशी और नक्काशीकी कई अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती 
हैं। शहरमें जप्मा-मसजिद न्ामका मुख्य स्थान है। इस स्थान- 
पर जानेके लिए हिन्दुओं के मनाही है। मसजिद के बाहर सायं- 
कालको उत्तम प्रकारके कपड़ेंका व्यापार होता है; और अनेक प्रकार 
के पत्ती विकनेक्रे लिए आते हैं। बहाँचॉदनी चौक नामक एक 
स्थान है, जहाँ जवाहिरोंका सौदा होता है। शहरमें प्राय: मुसल- 
सान ही अधिक हैं। सिर्फ किलेमें ही बादशाह की हुकूमत इस 
समय चलती है; और वादशाहके द्वारा नियुक्त किये कर्म्मचार्र 
वहाँके भंगड़ांका निबटेरा किया करते हैं |? 

इस वरणनसे जान पड़ता है कि, बहादुरशाहके जमाने तक 
दिल्‍ली शहरका व्यापार और वैभव पूर्णरूपसे नप्ट नहीं हो पाया 
था; किन्तु थोड़ावहुत अवश्य मौजूद था । 

कम्पनी-सरकारने दिल्लीपर अपना अधिकार जमाकर वहाँके 
तारशादकी अपने अधीन कर लिया था, तथावि बादशाहकी इज्जत 


स् 


ओऔर प्रतिष्ठामें डसमे ऊँछ भी न्यूनता नहीं होने दी थी। सारे 
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हिन्दुस्थानका राज्य-प्रबन्ध दिल्‍लीके वादशाह वहादुरशाहके सातहत 
रहकर किया जाता था। इस वादशाहका बड़प्पन केसा रखा 
गया था, इसका वर्णन एक अ्न्धकारने बहुतही अच्छा किया है| 


वह कहता छै 
चह कहता ६६:०- 


४ छिीएतेपाः 50वो इ5 764 8 चिंयह; ए0६ णाध्ारफ ऐए 
००ग्रइशा ०06 घस॒ण्रा०्प्राह्“08 (०ग्राएशाए, 9प बठॉपए 
छलाल्वाल्वे हएणी ए़ए पीला छल्लाक्वा [6085 एगला, गत 
[८९ ई0ए7वते 6 शाण्रतत्विधादा 0 06 एछा65670 50एटालांशए 
शत छफएश-0फ, 7 7985, 90०0567]655, 878]655, धाते एब्ला- 
पर प6 ग्राध्या$ 0 शाशधंणंपणछु छयंडाछा०७, 46 गिी7875 
0९ पट एि7वदाएा एश्तेंढ पाठ (५6०९७७ 87 'एतांगप ए7006; 
पा उएठाते ० पी86 वैक्वाला प्राबवेढ पीा6 तवे55ए6ातवैत्ा। रण 
पृद्गाक्र[वार 8 00फाएव्ाज5 सितछ, 06 645: तंशणंग69, 
२७८ ए6 ग्रा05६ ६6८78 0[ 64507 व60णांगवध 075, 77 एफप्- 
पु बाते पापा, पि्ागतेण दब 760श४ए65 (6 झंडप5 0 
ठ्शवहुठ रंदी बाल 00ञ्रत660 ६0 58078 $0 98 976- 
छाजंग्रद्गा छवा0ा, व67०ए7556ग्रांगा ए8 07096(0एशप्7रत- 
(जाल, फ्रीढ्या बठताया।66 [0 6 0076प्रा' 0 वा 27606 
200765565 कांप पंप 40066 सब्यातेड 8 6 बप्तापत6 
5पएएग6०0णा,. ज6 एर०७छ/ 7606 ए65 ]6/675, 0गए ए6- 
(00705 470 ए०एशलिड 0 6त छ8ए0प्र ० 6 (५0ए७प- 
पाल्या 6 06 छिपरांधा वात 9ए 2८0०6०व78 8 गणराीए 
ए76567५ 6ई 80,000 रिप[9865.. 77 कांप गै6 लए; 
इग7८0705 थी 007 8८05; एपरीता8एछ४5 5 70एवे शणु7008- 
[07 ग07 हब गाते थी] ठप गाए लाल्मांढ, बाते 
गिल5 5865 पछ09 €एलए 00९40 6 4 ज्ञंएाणाए ३०१ ६- 
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ज़्ध्वं छए ठप द0098.,  वर०प्ढी। ॥6 शाबए 700 876 0७667 
ध्टाएल्त छा थां। +7० 26४] 7ण76त $%ए (88 6 ०। 
पेववी,-- 59000 ४४९ एग66 रत ग007तं8ए इब्चए, [६ 48 
ग्रंइ00,.. त66ाब्रा6 ६4४ जगा, 96704 ६6 गा०्णा था0 
#था5;--96 785 5परिल्गल्त, ॥076ए87० +0 छझला[6ए6 हा 
46 एब5, (76 ]05व ०7 ६४6 5070, 7र45067 0॥]6 एाएं- 
४8786, भाते 6 6 प0ग०0:०७)]6 जि पगता4 00ाा- 
एथाए, का री पाता बाते ०4 ६9९ 778865, (6 5प१6- 
707 ०0 06 (70ए०707-(+67७ब, बात एाणुआला0णा गी0ाा 
588 (0 588. --2/6०८८/४ ०/ ८ <27४6८०--?४ 8७ 543. 
इसका आशय यह है कि, “बहादुरशाह यथार्थमें राजा है। 
वह कम्पनीकों आज्ञाठुसार राज्य नहीं करता; किन्तु कम्पर्नीकी 
सनदोंके कारण बह उसके अधीनसा प्रतोत होता है । लाड्ड लेकने 
वर्तमान राजाके धितामद के अशक्त, निध न, नेत्र-हीन और निराश्रित 
आया था। वादशाहके फरमानके कारण ही जनरल लेक हिन्द 
स्थानी उमरात्रोंमें शामिल्र किया गया। इधर जनरल लेककी तल- 
वारन तेमूरलंगके वंशज वद्दादुरशाहके। कम्पनीका राजा वनाया। 
भारतका राभधज्य ग्रतिभा-शून्य, परन्तु सुदृढ़ ओर सुरक्षित है । 
सत्रत्र हाट और खासमें वहाढुस्शाद इज्जतका पात्र है। गवरनर 
जनरलका अतिनिधि उसके सामने हाथ जोड़कर नम्रतापृव्वंक खड़ा 
दाता है। उसकी सेवामें जो कागजात पेश किये जाते हैं वे दर- 
>वान्तक बतौर दी दिये जाते हैं । अँग्रेजी राज्यमें उसको एक महीगे 


क्र 


> अन्सी हज़ार रुपयेका नजराना मिलता है। उसके एवजमें वाद- 
शादका सदा कृपा-इष्टि रहती है । कम्पनीके जितने कानून उसके 
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सामने आते हर उन्हें बह पास कर देता है। वह सदा कम्पनीका पत्त 
लेता है। बादशाह सदा हमारे देशी शन्रुओंसे भी नाराज रहता है । 
हसारी सेनाकी विजय पर वह आतनन्द सनाता है। यद्यपि सादी की 
यह उक्ति कि--अगर राजकुमार द्निको रात कहे तो तुम्हारा कर्तव्य 
है कि, तुम सी कह दो, हाँ, हुजूर रात जरूर है; यददी नहीं किन्तु 
चन्द्रमा और तारागण भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं--बहादुरशाहके 
लिए अक्षरशः चरितार्थ नहीं होती, तो भी अंशतः वह उसपर 
अवश्य घटाई जा सकती है। उसको यह विश्वास दिलाया गया 
है कि, वह सावसोस प्रथ्वीपति है; ओर इंस्ट इंडिया कंपनीका 
स्वासी तथा समुद्रके एक सिरेसे दूसरे सिरे तकका अधिपति है ।” 
तात्पय यह कि, इस्ट इस्डिया कम्पनीने पहलेसे ही दिललीके 
चादशाहसे जो वत्तोव रखा था, उससे उसके अन्‍न्तःकरणमें कोरी 
चड़ाइक्ा यह व्यथ विचार समा गया था कि, में सावभौम चक्रवर्ती 
राजा हूँ, और इंस्ट इश्डिया कम्पत्ती मेरी नोकर है । अतएव उसे 
यदि यह इच्छा हुई कि, सावेभोमत्व स्थिर रहे; और मेरी इज्जत 
इसी तरह सतत बनी रहे, तो इसमें काई आश्चये नहीं । दिल्‍लीके 
प्रजाजनोंकी दृष्टिमें--यही नहीं, किन्तु हिन्दुस्थानके समस्त लोगोंकी 
इष्टिमं--दिल्‍लीपति सवश्रेन्‍, दूसरा परमेश्वर, माना जाता था। 
इसलिए अवश्यही उनके अन्तः:करणसें उसके प्रति पूज्यभाव आर 
अभिमान होगा । परन्तु आगे चलकर जैसे जैसे कम्पनी सरकारकी 
अवलता अधिक होती गई; ओर वास्तविक सार्वभौमिकता उसके 
हाथमें आती गई, वेसे वेंसे इस नामधारी कठपुतलेकों चक्रवर्त्ती 
राज्ञा सानकर उसके पादपओंमें लीन होनेका विचार कम्पनी सरकार 
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के अधिकारियोंके अगप्रेयोजंक मालूम होने लगा। दिल्‍्लीका प 
रेजीडेन्ट सर चाल्स मेटकाफ़ बड़ा राजनीति-कुशल था। वह 
वादशाहक आदर-सत्कारमें कुछ भी कमी न॑ पड़ने देता था | परन्तु 
लाड एमहस्ट इत्यादि अभिमानी पुरुष बादशाहके इतना सम्मान 
देना पसन्द नहीं करते थे। उन्होंने अपनेके बादशाहकी बराबरी 
का समभकर दरबार में जूते निकालकर जाना, तथा बादशाहके 
चरणोक निकट बठना, आदि वातोंके स्वीकार नहीं किया प्रत्युत, 
उन्हान् बादशाहके निकट दरबारी मंच पर बैठनेका अपना खत्व 
प्रस्थापति किया । आगे चत्रकर लाड बंटिकने नजरानोंके विषयमें 
काटकसर का। इसके बाद ला्डा एलिनबरोने इसके भी आगे 
एक कदम ओर बढ़ाया | नि स्वयं एक छत्र पति राजाक्रे समान 
वादशाहसे भेट की; और बादशाहके। वार्षिक नजराना देनेकी जो 
+या था, उसे बन्द कर दिया। इस कारण बादशाहके विपमता 
भात्म हुई; और उसका मन उदास हो गया। लाड एल्ििनबरो 
+ चाद लाड डलहैसी हिन्दुआआानके गवर्नर-जनरल हए। उन्होंने 
वादशाहक व्यथ आडम्वरको सदाके लिए तोड़ देनेका प्रयत्न किया। 
वादशाहका औरस पुत्र शाहजादा सन्‌ १८२९ इसवीमें मर गया। 
उस समय लाड साइबने मत शाहजादेके पुत्रसे सिंहासन-त्यागका पत्र 
शा हाँ स लिखा लिया, जिससे बहादुरशाद बादशाहके बाद दिल्‍ली 
# तख्त पर उच्च बंठाने का मोंकाही न आवे। इन समस्त अप- 
भानाक कारण बादशादको विशेष कष्ट हआ और इस दःखदायक 
विचारसे उसका अन्तः:करणा छत्व हा गयां कि, उसके बाद मुगल 


शादहत विज्ञकु्न रसातल का चला जायगी। उसी दशामें सन 
है 
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१८०७ का साल आया, जिसने बहादुरशाह जैसे हताश आर सन्तप्त 
राजवंशीय लोगोंको वलचा मचानेका अवसर प्राप्त करा दिया ।: 
उसका भयह्ुर परिणाम दिल्‍लीके इतिहासमें लिखा 


सन्‌ १८०७ ईसवीमें दिल्‍्लीमें जो भयंकर वलवा मचा, उसमें 
चहादरशाह शामिल हो गया । इस बलवेसे उसे लाभ तो कुछ न 
हुआ; परन्तु उसके पुत्र मेजर हडसनकी बन्दूकों द्वारा मारे गये; और 
स्वयं वह भी अंग्रेजों द्वारा पकड़ लिया गया। अंग्रेजोंने फौजी 
अदालतके सामने उसकी तहकीकात की; और उसे सदाके लिए काले 
पानीकों भेज दिया । फल यह हुआ कि, दिल्‍्लीमें रहते हुए उसे 
जो छुछ थोड़ा-वहुठ वेभव प्राप्त था, चह भी अब विलकुल जाता रहा; 
और स्ंगूनमें सन्‌ १८६२ इंसवीके अक्टूबर महीनेकी सातवीं तारीख 
, अत्यन्त विपदावस्थामें, दिल्‍्लीका यह अन्तिम बादशाह काल- 
बलित हुआ ! इस प्रकार मुगल वादशाहत का समूल नाश हो 
गया; ओर वह कालके विश्व-भक्षक जबड़ेसें समा गई ! दिरलीके 
सावभौमिक पदका भोग करनेवाले अनेकों अच्छे और बुरे राजाओं 
के केवल नाम तथा उनके सुकर्म ओर कुकम मात्र दिल्‍लीके इतिहासमें 
दर्ज हैं, और दिल्‍ली नगरी आजकल उन राजाओंके भव्य सहलों, 
उनके विशाल मीनारों, उनके अत्युच्च जयस्तम्भों और उनकी भारी 
मसजिदोंका प्रदर्शन करती हुई दशेकोंके अन्तःकरणमें आश्चय और 
खेद उत्पन्न करा रही है। मार्क्स आन्टोनियसने क्या ही ठीक कहा है:-- 
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#() ! शाप 565एलंटप्र5 ! 60 56 ॥6 50 ]0%- 
री76 वो] (6ए ८०प्रतुषठड5, 80765, परांपर[ए3, 500[5 
50707 ६0 फ़ांड संत्ती& शार्यबपार ? >ंतत 66 ए८] !? 
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अथात्‌ हे श्रेष्ठ राजाओ ! आज तुम किस गिरी हुई दशामे 
चतमान हो ! क्या तुम्दांरे विजय, प्रभुत्व, शान-शौकत और छूटमार 
का यही अन्त है ? तुम्हें अन्तिम नमस्कार. है ! 
राजपि भतृ हरिने भी ऐसी ही उक्ति की है। वे कहते हैं:-- 
सा रम्या नगरी महान्‌ स नृपति: सामन्तचक्रं च तत्‌ । 
पाश्व' तस्थ च सा विदग्धपरिषत्ताश्चन्द्रविम्बानना: ॥ 
उन्‍्मत्त: स च राजपुत्रनिवहस्ते बन्दिनस्ताः कथा: । 
 सब' यस्य वशादगात्‌ स्मृतिपर्थ कालाय तस्मे नमः ॥ 
अथात्‌ वह रमणीय नगरी, वह बड़ा राजा, राजाका वह मंडल, 
उसके पाश्व भागमें रहनेवाली वह विद्वानों की सभा, वे चन्द्रमुखी 
सुन्दर झ्लियाँ, वह. चलशाली राजपुत्रोंका समुदाय, तथा वे स्तुति 
करनेवाले भाट ओर वे अनेक प्रकारकी अच्छी बातें आदि सत्र 
जिसकी सामथ्य॑से छप्त होकर स्मृतिशेप मात्र रह गयी हैं, उस काल 
को नमस्कार है ! 


(2 १॥॥॥//१ 


दूसरा अ्रक्करण 
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दिल्‍लीका किला ओर छुख्य राजप्रासाद 
दीवान-ए-आम ओर दीवान-ए-खास 


| लोग दिल्‍ली देखने जाते हैं, उन्हें वहाँके मुख्य मुख्य 
स्थानोंकेा देखनेके लिए कमसे कम तीन दिन तो अवश्य ही 

लग जाते हैं। इन तीन दिलनोंमें एक दिन दिल्‍लीका प्रसिद्ध किला 
तथा उसके मुख्य राजमहल ओर उसके निकटवर्ती अन्य इतिहास- 
प्रसिद्ध स्थानोंका देखने एवं फीरोजाबाद और. इन्द्रग्स्थके. दर्शन 
करनेमें व्यतीत होता है। कोई भी नया मनुष्य जो दिल्ली जाता है, 
वहाँ के राजमहल ही पहले जसके चित्तका मोहित कर लेते हैं. 
उनकी सुन्दरता, उनकी भव्यता, उनका तेज, उनकी नक्काशी और 
की रचना कुछ ऐसी सनोरम है कि, उनकी ओर देखकर, शायद 
कोइ मनुष्य हो, जिसका अन्त:करण आनन्द और आश्चयसे 


| 


2 2 


न फूल उठे। इन राजमहलोंका वन करनेके पहले उनका थोड़ासा 
इतिहास दे देना आवश्यक है। 

दिल्‍लीका किला तथा उसके राजमहल शाहजहाँ बादशाहने 
दनवाये हैं। एक ऐतिहासिक अन्थसे मात्यम होता है कि, उनके 
वननेमें बीस साल लगे; ओर उस समयके हिसाबसे पन्द्रह लाख 
रुपये खच हुए। इस किलेका घेरा एक मील है; और उसमें पहले 


३० दिल्‍ली-इन्द्रप्रस्थ 


डदुस-बारह राजमहल थे। परन्तु इस समय उनमेंसे सिप मुख्य 
सुख्य महल ही कायम हैं, और शेप नष्ट हो गये हैं। इस किलेमें 
शहरकी ओरसे दो द्वार हैं। उन्तमेंसे एक द्वार पर जयमल्ल और 
फतहसिंह नामक विजयी राजपूत वीरोंकी, दो मूततियाँ थीं, जो 
दाथीपर सवार थीं। ये मूर्तियाँ भारतके शिल्पकारोंने व॒नाई थीं | 
इनके विपयमें यह आख्यायिका प्रसिद्ध है कि,ये दोनों वीर चित्तोड़में 
अकचरसे बड़ी शरताके साथ लड़े; और अपनी मात्भूमि के लिए 
धारातीथमें पतन हुए | इस लिए अकवरने उनके स्मरणार्था इन 
मूततियोंकों वनवाया; और उन्हें अपने राज-द्वार पर खड़ा किया। 
कोई कहते हैं कि, जहाँगीर वादशाहने ये मूर्तियाँ बनवाई थीं। खैर, 
किसी भी वादशाहने उन्हें क्यों न बनवाया हो; परन्तु बर्नियर 
नामक यात्रीने प्रत्यक्ष देखा था कि, वे शाहजहाँ के राज-द्वार पर 
खड़ी थीं। उसने अपनी भारतीय यात्राके वर्णनमें उन मूतियोंकी 
उन्दरताकी वड़ी प्रशंसा की है; और कहा है कि, हिन्दुस्थानमें 
भनुप्योंकी पहली मूर्तियाँ यही हैं । उसमे अपनी यात्रामें लिखा है 
कि, “ जयमल और फत्ताकी मूर्तियाँ कलाकौशलकी दइष्टिसे बड़ी 
मूल्यवान्‌ हैं। वे लाल रेतीले पत्थरकी बनी थीं; और उनका 
आकार सनुप्यके आकारके वरावर था। जिन बड़े बड़े हाथियोंपर 
ये भूतियाँ रखी थीं, वे काले संगमरमरके बने थे। ओर होदे सफेद 
ओर पीले संगमरमरोंसे अलंकृत किये गए थे* | ? अब 22%038 250 7.३ हा |! 

276 डक्काप€5 0 [गाव बतत एव बज शग[ ए 
'४/0409]९ 35 ४४07:5 ०0 7६, 5 (6ए वा, 7णपावए5 06 
7 ० फटा: इावात€ड 4 #४ए2 हा छ€ठ६8ते वी। 


टः 
+ १ 
म् 


दूसरा प्रकरण १ 


किलेका दूसरा दरवाजा “ लाहोरद्रवाजा ” के नचाससे असिद्ध 
है; और वहॉँकी खाईका काम अत्यन्त ही दशेनीय है। स्वयं 
दरवाजा ही बड़ा सजबूत तथा असेद्य है, ओर उसके ऊपरसे अत्यन्त 
ही रमणीय दृश्य दिखाई देता है। उसके पश्चिममें जुम्मा मसजिद 
और पूव में शहर तथा मन्दिर देख पड़ते हैं। इस लाहोर-दर- 
वाजेसे चाँदनी चौक तक बिलकुल सीधा रास्ता जाता है। इस 
द्रवाजेसे किलेमें प्रवेश करते ही प्रथम नक्कारखाने अथवा नोबतखाने 
की इसारत दृष्टिगोचर होती है। इसके बाद 'दीवान-ए-आम! 
और 'दीवान-ए-खास” नामके दो मुख्य राजमहल देख पड़ते हैं । 
ये ही दिल्लीपतियोंके लोकेत्तर प्रासाद हैं । 

दिस्लीमें जो अनेक श्रेज्षणीय स्थल हैं, उनमें 'दीवान-ए-आंम' 
ओर “दीवान-ए-खास' नासके ये दो बादशाही दरबार सुख्य हैं। ये 


 आखाद दिल्‍लीके किलेके भीतर हैं। शाहजहाँ बादशाहने यह किलो 


बनवाया था । यह अत्यन्त भव्य ओर प्रचंड है। यह आगरेके 
किलेकी नाई सुन्दर है; और सारा किला लात पत्थरका बना * 
है। यह किला जसता नदीके तीर पर स्थित है; और इसका घेरा 
डेढ़ मील है। इसके आसपास एक बृहत्‌ काट है, जो लगभग 


चालीस फीट ऊँचा है। इस किलेके मुख्यद्वारको लिाहोरगेट! 
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कहते थे, परन्तु अब वह उसका नाम नष्ट होकर “विक्टोरियागेट 
हो गया है। उस छारके शिरोमाग पर नील-रक्त-शुल्न-वर्णेत्रय- 
मिश्रित--एक छोटीसी ध्वजा फहराता रहतों कहनेकी आवश्य- 
कता नहीं कि यह ध्वजा हमारी उस दयाछ सरकारको है, जिसको 
_बान है कि हम सब वर्णोकी प्रजाके साथ समान बताव करत हें 
इस प्रवेश-द्वारके भीतर जाते ही पहले अनेक बड़ी बड़ी महरापर 
मिलती हैं; और वहाँसे किलेका सारा वेभवशून्य दृश्य दिखाइ पड़न 
लगता है। सन १८०७ के सिपाहीविद्रोहके समय यहाँका अनको 
सनन्‍्दर इमारतोंके ध्यंस हो जानेके कारण सारा किला उजाड़ हा 
गया है। तथापि उसकी दीनावस्थाक्रा छिपाकर उसे हराभरा दिख- 
लानेके लिए ही मानो वहोंकी जमीन साफ करके, रास्ते आदि व्यव- 
स्थित करके, थोड़ेसे वृक्ष लगा दिये हैं; ओर कई एक स्थानापर 
छोटे छोटे बगीचे लगा दिये हैं। राजमहल का सिफ दर्शनीय भाग 
। सुरक्षित रकखा है; और शेप कई महलोंका नाश कर दिया गया 
। सिर्फ वे ही रांजमहल कायम रखे गये हैं जिन्हें स्वाभाविक 
रीतिसे फोजी अधिकारी काममें ला सके । उनका मिश्र स्वरूप 
अवलोकन करके दशकोंकों खेद उत्पन्न हुए बिना नहीं रह सकता | 
जिन राजमहल्ोंमें संगमरमरके पत्थरों का शुश्र तेज चमकता था 
पहाँ सग्कारके पब्लिक वर्क्स विभागने अंग्रेजी तरहकी जो मरम्मत 
दी हे, वह अत्यन्त ही विसंगत मालूम होती है। जिन राज: 
महलोंके प्रवेश-द्वारोम अनकों द्वारपाल सशस्त्र डेंटे रहते थे, उतने 


व 


रसामसतन खआ ाज ब्वद्त कफ गमलाक सिवा ओर कछू नहोां दस्व पड़ता | 


इस प्रकार समस्त क्िलेका तेजहीन दृश्य देखकर कालः 


9, 


है। 
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दूसरा प्रकरण . शेड 


चक्रकी कुटिल गतिका बारस्वार स्मरण होने लगता है कि, इतने में 
हमारे सामने नेत्राकषेक, लाल रंगकी, खुली हुई, परन्तु अत्यन्त 
भव्य, इमारत उपस्थित होती है। यही है इतिहास-प्रसिद्ध दीवाने - 
श्याम! नामका दिल्‍लीपतिका मुख्य दरवार ! ह 

यह सुप्रसिद्ध दीवानखाना, सुनहले रंगके वेल-बूटोंसे सुशोभित 
किया हुआ, पहले अपार वैभवका वासस्थान था। इस. दीवान- 
ए-आमकी. सारी छत चाँदीकी बनी थी; और उसपर कलाकोशल 
का बहुत बढ़िया काम किया हुआ था। यहाँ के प्रत्येक स्तम्भपर 
आसमानी रंगका चमकदार मुलम्मा चढ़ा हुआ था; और उसमें 
ठौर ठौरपर सुन्दर पुष्प बने हुए थे। इस इमारतकी कुल नक्काशी 
बहुतही अप्रतिस थी--केवल यही नहीं; किन्तु उसमें कई एक इति- 
हासप्रसिद्ध घटनाओंके चित्र, अत्यन्त मामिक रीतिसे; चित्रितः 
किये हुए थे। जिस समय शाहजहाँ बादशाहने आगरेका 
ताजमहल वनवाया, उस ससय उसने शीराजके प्रसिद्ध कारीगर 
अमानतखाँ के उसपर अपना नाम लिखने की आज्ञा दी थी। 
इसलिए उसने ताजमहलमें एक जगह पर “शीराजका नम्र फंकीर 
अमानतखां ” ये शब्द चित्रित करके हिजरी सन्‌ १०४८ लिख दिया 
है। इसी प्रकार, शाहजहाँ वादशाह ने एक यूरोपवासी:-चित्रकला- 
विशारद को भी यह आज्ञा दे दी थी कि, इस महत्वकी चित्र-मालाम 
वह अपनी स्पेन की पोशाकमें एक तसवीर खींच ले ।. इस मनुप्यका 
नाम 'आस्टिन डी वबोडे” था। इस कुशल कलमवहादुरने 
हिन्दुस्तानके सब प्रकारके सुन्दर पक्षियोंकी प्रतिक्तियाँ इस दीवान- 
खानेमें चित्रित को थीं। इसके अतिरिक्त, उसमें एक जगह पर एक 

३ 


दिसली-इन्द्रप्रस्थ 


अत्यन्त तजस्वी तलवारका .चित्र भी खींचा था। इस चित्रक 
इतिहास यह था कि, एक बार चित्तोड़का एक राजपुत्र दरवारः 
चठां था कि बादशाहके किसी प्यारे मुसलमानने उसका थोड़ासा 
अपमान कर दिया । उसी समय उस तेज पूण राजपूत छोनेने 
अपना खद्ज निकालकर भरे दरबारमें वादशाहके सामने उसका 
चदला लिया; और जब बादशाइने उससे इसका उत्तर पूँछा, तब 
उसन लडी आफ दी लेक ” काव्यके रांडारंक ढू को नाइ यह 
तेजस्वितापूर्ण उत्तर दिया किः 
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अर्थात्‌ मैं अपनी भूलोंको भी सत्य सिद्ध कर सकता हॉ--चाहे 
न्यायालय स्वगका क्यों न हो ! 

इस उत्तरकों सुनकर दरवारके सारे लोग आश्चर्यमें आगये। 
अस्त । इस महलकी सखोन्दर्य-मर्यादा यहीं पर समाप्त नहीं होगई। 
इस महलक मध्यम दस फुट ऊँचा, संगमरमर पत्थरका, एक चबूतरा 
है, जिसपर एक वहुतही सन्दर शिखराकार शिरोभाग बना है 
यह स्फटिकके सरश शुभ्र है; और उसमें शिल्पकारके कलाकोशलकी 
परमावधि ही हागई है । इस सुन्दर स्थलके मध्यमें दिल्‍लीपतिका 
उज्त-जगतठ्मसिद्ध मयूरसिंहासन--रखा जाता था। मुसलमानी 
इतिद्ासमें इस सिंहासनका “तस्ते ताऊसः कहा है | 

5स तखज्तका वणेन जितना किया जाय, उतना थोड़ा है| दिल्‍ली 
के अनेक बादशाहोंने अनेक सिंद्दासन निर्माण .कराये होंगे परन्तु 
'एमा अद्वितीय सिंहासन किसीने भी नहा बनवाया । यह सिंद्यासन 


दूसरा प्रकरण रण 


दीघेवताकार था; और उसकी लम्बाई छे फुट तथा चौढ़ाई ४ फुट 
की थी। इसका सारा ऊपरी भाग हीरा, माणिक, नीलम, पन्ना, 
पुखराज, इत्यादि अमूल्य रत्नोंका बना हुआ था; और नीचेका 
भाग खुबर्ण का बना था, जिसके दर्शनीय भाग पर हीरे जड़े थे। 
उसमें जो माशिक जड़े थे, सिफ उन्हींकी खंख्या १०८ थी। 
इसके सिचा जगह जगह पर नीलमणि और पुखराजका भी 
डपयेश किया गया था। उस सिंहासन पर एक सुवर्णवृक्ष 
बताकर उस पर एकं सार बेठाया गया था; और ऐसी योज॑ना की 
गई थी कि, जिससे उसके र॒त्तजटित डेने अनायास ही सिंहासना- 
सीन वादशाहके ऊपर उड़ते रहें। मोरके डेनोंकी कारीगरी 
अत्यन्त अप्रतिम थी। उनपर विविध रंगोंको यथोचित रूपसे 
इशानेके लिए नाना प्रकारके रत्न जड़े थे। बादशा हके शिरोभागका 
छत्र भी हीरे-मोतियों का था; और उसमें बकुलपुष्पके समान, अत्यन्त 
तेजस्वी, मोतियोंकी कालरं लगी थी। इस मयूरासनके समस्त 
होरे गोलकुडाकी खानके थे; ओर वे तारकापुंजकी नाई चमकते थे। 
इस मयूरासन पर पीछेके द्वारस आकर वादशाहकी सवारी बड़ी 
सज-धज के साथ विराजमान होती थी। इस अद्वितीय मयूर- 
सिंहासनके कारण दरवारकों -अप्रतिम शोभा प्राप्त हुई थी। - 
टावनियर नासके एक फरासीसी यात्री ने इस सिंहासनका मूल्य 
लगभग डेढ़ करोड़ रुपयेका अनुमान किया है ! अस्तु । दिल्‍्लीपति 
पर कुटिल कालकी वक्रदष्टि हुईं; और सन्‌ १७३५ इंसवीमें ईरानके 
भवल बादशाह नादिरशाहने इस मयूरासनके हस्तगत किया | तथापि 
हय दीवान-ए-आम दरवार, उसके वाद भी, बहुत दिनों तक मौजूद 
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था। परस्तु सन्‌ १७६० इसवीमें पुण्यपत्तनस्थ (पूनेके) पेशवरा सदा- 
शिवराव भाऊने, पानीपतके युद्धके समय, जोशमें आकर इस पर 
आक्रमण किया; और सूरजमल जाटके सद्परदेशपर तनिक भी 
ध्यान न देकर,--पहले मुगलोंने जो रायगढ़के नूतन संस्थापित हिन्द 
साम्राज्यके सिहासनका भंग किया था, उसका बदला चकानेके 
[शस--इस भव्य महलकी सारी चाँदीकी सुन्दर छत तोड़ डाली; 
जौर उसके सिक्के बनाकर सैनिकोंका बाँट दिये। एक स्थानपर 
लिखा है कि, इस छतकी कीमत सत्रह लाख रुपये आई थी। इस 
वैभवालंकृत महलके वर्तमान दीन स्वरूपका अवलोकन करतेही 
किसकी आँखोंसे दुःखाश्र न टपक पड़ेगे? आजकल वहाँ वह 
छुवर्शंजटित नक्काशी नहीं रही है; और न वहाँ वह मयूरासन 
ही कहीं देख पड़ता है, जिसे देखकर बड़े बड़े प्रथ्वीपति भी दिल्ली 
पतिके वैभवकी इर्पॉनज्में जल मरते थे ! जिस संगमरमरके चबूतरे 
पर यह रत्तासन रखा जाता था, वह निस्सन्देह अभी तक स्थित 
है; और अपनी विपदावस्था जतला रहा है! इस पूज्य स्थलके 
चारा आर लाहका छड़ लगा दी गई हैँ कि जिसस नाना प्रकारके, 
सभा दरशंकांकरा उसमें हस्त स्पश न हो सके । 
अस्तु । इस दुर्दव-अस्त 'दीवान-ए-आम' का दर्शन करके दशकों 
के अन्दःकरगमें वेंभव की क्षणभंगुरताके विपयमें अनन्त कल्पना- 
तरंगं उठने लगती हैं; और उनका मन क्रिंचत अस्वस्थ हो जाता है 
कि इतनहामें उन्हें दीवान-ए-खास” नामकी एक दूसरी मनोरम इमा- 
सत दब पड़ने लगती हैं। इस इमारतकी स्फटिकतुल्य शझुश्न प्रभा 
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पूर्वा-अवस्थाका सहसा विस्मरण हो जाता है । यथाथंमें, इससे यह 
सहजहीमें मालठुम हो जाता है कि, संसार-चक्रमें फँँसे हुए सानव 
णीक्का सायापाश किस प्रकार वारस्वार वद्ध करता रहंता है। 
अस्तु॥ इस विख्यात 'दीवान-ए-खास” नामक भवनमें जानेके लिए 
दश कोंक़े प्रथम एक सुन्दर पुष्पवाटिकामें प्रवेश करना पड़ता है । 
वहाँ जाकर सामने खड़े होनेपर यद् भास होता है कि, हमारे सामने 
कोई अत्यन्त घवल, तेज:पुंज और अपूत्र वस्तु खड़ी है । इस खास 
महलका सारा काम अत्यन्त शुद्ध ओर स्वच्छु एवं अति उत्तम 
संगमरमसरके पत्थरका बना है। उसमें सौति भाँतिके अनेकों रत्न 
जड़े हैं, और ठौर ठौर पर सुबणकी अद्वितीय नक्काशी होनेके 
कारण, महलको अप्रतिम शोभा प्राप्त होंगई हे। इस सहलके एक 
ओर जमसा नदीका दृश्य दिखाई देता है। एक ओर वागकी शोभा 
देख पड़ती है। एक ओर इसका प्रवेश-द्वार चमकता है कि, जिंस- 
पर सुबणाक्षित न्‍्याबतुलाह्ा चित्र खींचा हुआ है। सायंकालके 
. समय इस महलपर जब कभी कोमल, परन्तु आरक्त, सूयकिरंणोंकी 
प्रकाश-लहरें परावतेत पाकर चसकने लगती हैं, उस समय यहाँ.जो 
नेजोमय छ्श्य रृग्गोचर होता है, वह सिफ़ देखते ही .बनता है! 
सचमुच सोचने की वात है कि, जिस समय यहाँ सच्चे रंत्न-विराजते 
होंगे, उस समय यहाँ कैसी अग्नतिम शोभा देख पड़ती होगी । 
वास्तवमें उसका बणु न करना अत्यन्त कठिन है । की 
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अगर फिदीस बर-रूये जमीनस्त- 
: हमीनस्तो  हमीनस्तो हमीनस्त |” 
-  [+07 ६6 €क्व 96 बा ऋत॒ठत 0/ 055,. 
6 45 [॥5, 46 45 (95, ॥0706 छ6 (एंड [” ; ह 
: अथोत्‌ यदि प्रथ्वी- पर कहीं खर्ग है, तो वह यहीं है, यहीं है, 
यहीं है। यहाँ पर हमें स्वर्गीय पं० श्रीधर पाठककी इस. कविताका 
स्मरण होता है:-- ेृ 
“यही स्व सुरलोक यही सुर-कानन सुन्दर ।. 
यहि” अमरनकों ओक. यहीं कहुँ बसत पुरन्दर |”. 
| “काश्मीर-सुखमा। 

इस सोंदर्य-मन्दिरमें अनेकों अत्यन्त महत्वपूर्ण घटनाएँ घटित 
हुई हैं। इससे जान पड़ता है कि, मानों राजकीय परिवर्तनों का 
अवलोकन करनेके लिए ही यह महल -निर्माण किया गया है। इसी 
महलमें शाहजहाँ' बादशाहने बड़ी सजधजके साथ सिंहासनारूढ़ हो 
कर दिल्‍ली का शासन किया था | इसी महलमें इंस्ट इंडिया कंपनी 
के हेमिल्टन साहतकों, बादशाहका स्वास्थ्य ठीक कर देनेके उपलक्ष्यमें 
सेंतीस ग्राम पारितोषिकमें दिये गये; और कम्पनीके मालपर कर 
माफ करनेकी शाज्ञा दी गई थी | इसी महलमें बैठकर औरंगजेब 
वादशादने अपने दोनों भाइयों, दारा और मुरादका शिरच्छेद किया 
था। इसी महलमें नादिरशाहने दिल्‍लीपति महमृदशाह्‌ तुऱलककों 
अपने वश क्रिया था । इसी महलमें गुलाम कादिरने शाहआलम 
गउशाहकी आँखें निकलवाकर उसके वेटेका खन किया था | इसी 
डिजम मदादनी सेंबियाने गुलाम कादिरको कैद करके नेत्रहीन बाद- 


दूसरा प्रकरण डे 


शाहके सामने पेश किया था; ओर अपनी वहादुरीक़े उपलक्षमे 
दिल्लीपतिसे कई सनदें प्राप्त की थीं! यही नहीं, किन्तु गोरक्ञाका 
सनद्‌ भी इसी दीवान-ए-खास महलमें प्राप्त हुई थी । वंगाल, बिहार 
ओर उड़ीसाके प्रान्तोंकी सनद, यानी सुप्रसिद्ध 'दीवानी? नामका 
फरमान, इसी सहलमें इंस्ट इंडिया कम्पनीको दिया गया था ! सच- 
मुचही इस महलमें न जाने कितनी महत्वपूर्ण ओर राज्यक्रांतिकी 
घटनाएँ घटित हुई! ! सन्‌ १७७३ ईसवीसे लेकर सन्‌ १८०३ इसवी 
तक दिल्‍लीका वादशांह मराठोंके त्रिलकुल हाथमें था | यही नहीं,किन्तु 
उस प्रांन्त पर सच्चा असल भी उन्हींका था। इंस्ट इंडिया कम्पनी 
को यह वात सहन नहीं हुई । उसने वादशाहको स्वतन्त्र करनेका 
प्रथत्त किया । उस समय लाड लेक साहबको “सुससन-उद्दोला अश- 
गार-उल्लमुल्क खान-दौरान-खान जनरल लेक बहादुर फतेहसिंह ” 
नामका जो खितावब प्राप्त हुआ था, वह भी इसी दीवान-ए-खास महल 
में प्रदान किया गया था । अहा! केसे खेदकी वात है कि, 
जिस जगह अनेक वादशाहोंका राज्याभिषेक्र हो, उसी जगह उनका पद- 
च्युत होना भी चंदा हो ! जिस राज-महलमें दिटली-पतियोंके वेभवकों 
अत्युच्च स्थान प्राप्त हुआ, क्या वहीं उनके राज-वैभवका अन्त भी हो ! 
प्यारे पाठकों , तनिक सोचिए तो सही, कैसी परितापजनक कहानी है! 
केसा हृदयविदारक दृश्य है |! अंगरेजी सरकारकी स्वाभाविक दयालछुता 
से मिली हुई पेंशनपर गुजारा न होने के कारण सृत्युकी मार्गप्रतीक्षा 
करनेवाले वेचारे वृद्ध वहादुसशाह-दिल्लीके अन्तिम वादशाह-पर जो 
सन्‌ ५७ के वलवेमें शामिल होनेका अभियाग लगाया गया; और 
उसकी जाँचके लिए कनल डावेस, मेजर पामर, मेजर रेडमंड, मेजर 


8४० दिल्‍्ली-इन्द्रप्रस्थ 


सायस और कैप्टन रोडनेका जो कमीशन बेठाया गया, से भी इसी 
_ दीवान-ए-खास ” महत्में | जिस सावभौम नृपतिकों दूसरे लोगों- 
का न्याय करना चाहिए, दूसरे यदि उसीके सिंहासन पर बैठकर 
उसीका न्याय करें, तो बतलाइये. इससे अधिक दुर्भाग्यकी बात और 
कोनसी हो सकती है ? हम ऊपर कह चुके हैं कि, इस . महलके एक 
ओर मुगल वादशाहोंने न्‍्याय-तुलाका एक चित्र बनाया है, सो 
उसका केवल यही उद्द श्य है कि, यहाँ जो न्याय दिया जायगा वह 
चावन तोला पाव रत्ती बिलकुल ठीक ही होगा । इसी न्‍्यायकी तुलाके 
सामने वेठकर हमारी दयाल अँग्रेज सरकारके उपयुक्त अधिकारियोंने 
वादशाहको जो न्याय दिया, वह बिलकुल ठीक होना ही चाहिए! 
तादशाह पर जो अभियोग लगाये गये थे, उनमें 'एक यह भी था कि, 
इसने अपनेको दिल्‍लीका बादशाह जतलाते हुए डोंडी पिटवाई ! 
इस, तथा इसी प्रकारके दूसरे अमियोगोंके कारण, नियमानुसार 
उसकी जाँच हुई; और उसको काले पानीकी सजा दी गई ! 
सन्‌ १८५८ इसबीके मई महीनेकी ग्यारहवीं तारीखको, लन्दनके सेन्ट 
जेम्स हालमें, आइल्सबरीके एक पार्लमेंटके सभासदने, इस बादशाह- 
की उस समयकी दशाका, अपनी आंखों देखा बन किया है । 
चह कहता है:- 


व ध्यफ्त पी व[ 9706४ 6० फत णव गा, गठ या 98 
7007), क्या वह 775678 9 6 ॥06 ०॥4 ग5 ए44900०, [जद 
जब फैल्तंजाल्वत छ़्पात) 70078 ६७ ०एकः काफी, क्रा। ॥ 
गाडइछ३ 86 +9067-८0 ०० 3३ प 7०७]६ का, 
ज्याएं एमराल्याफवालट 0 75 काठ मसास्या]€5४ इल्‍्स्गस्त 
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६0 पाएंइ6 था गिड गाते, नि67056 छाणी कररिव्णाए वीणा 
भा ०णाली, शीठफढते ॥86 गां5 घर, जारी छाल दाशा 
ग्रा०0 फ़ए 88956 बाते फ़ए 658, गाते एयए गिणा राय. 
एणी ऊऋवाला; गाते 6 इजंते था 9 शाशात्रीत6७ ए006 पीर्श ॥6 
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४० धवोदाला पोल प्रातागराद्ा ॥7 फांला 56 वार पढवाााए 
ताज 438 णातीए ०३० छशालए 7)0070, >प 5 5 8 एफ 
गा राठी, 35 (पराजाता5$, ए8 ०ाह्ी(ा (0 एढ6वां 2 कैयाए ? 

अथात्‌ “ में उस जजर ओर अशक्त बृद्ध वादशाहसे मिला था। 
चह अपने राजमहलमें नहीं, वल्कि एक रद्दी कोठरीमें, एक विस्तर 
पर पड़ो था। उसके पास ओढ्नेके लिए एक फटी-पुरानी गुदड़ीके 
सिवा और ऋझुछ भी नहीं था। ज्योंही मेंने उसकी ओर देखा, त्यों 
ही मुझे ऐसा जान पड़ा कि, उसे अपने प्राचीन वैभवका स्मरण हो 
आया है । वह बड़े प्रयथत्तले अपनी जगहसे उठा; और उसमे सुमे 
अपने हाथ दिखलाये । वे व्याधिसे अस्त हो रहे थे; ओर मक्खियोंने 
उन्हें खा डाला था | इसक्ना एक कारण यह. था कि, उसे पानी न 
मिलता था ! वड़े करुण स्वरसे उसने कहा कि, मुझे खांनेकरे लिए कुछ 
भी नहीं मिलता ! इस रीतिसे जो हम लोग (अंग्रेज )- उसके 
साथ बतावा करते हैं, वह रीति हमारे बड़े राष्ट्रक्रे लिए. उचित है 
अथवा नहीं--इस पर में अपनो राय प्रकट नहीं करूँगा | हां, एक 
इसाईकी हैसियतसे में यह पूछता हूँ कि, क्या किसी भी राज्ाके साथ 
ऐसा वताव करना डचित है ? ”?. 

अत्तु | इस प्रकार, इस वादुशाहकी दीन दशाके विषयमें, बहुत 
कुछ चर्चा होती रही; और अन्‍्तमें वह रंगून भेज दिया गया ! 


छ्र्‌ दिलली-इन्द्रप्रस्थ 


सचमुच ही इस दीवान-ए-खासकी अन्य महत्त्वपूर्ण विशेष बातें कौन 
कौनसी बतलाई जाँय- १ इस स्थानकों देखकर किसके हृदयमें शोक 
की लहरें न उठने लगेंगी ? 

_ दीवान-ए-खास ” के एक ओर एक सुवर्खांकित न्याय- 
ठुलाका चित्र बना है। उसका इतिहास भी बड़ा मनोरंजक है। 
शाहजहां बादशाह इस महलमें बैठकर न्याय किया करता 
था। उस समय यह दिखलानेके लिए कि, वह न्याय सदैव मानों तराजू 
में तुला हुआ होगा, उसने यह न्यायकी तराजू तैयार की। इस 
न्यायतुलाके निकट एक घंटा था । इस घंटेको बजाकर प्रजाजन 
वादशाहके यहां अपनी अपनी अज़ियाँ दिया करते थे । कहते 
हैं कि, शाहजहाँ ने यह प्रणाली अपने पितासे अद्दण की । जहाँगीर 
वादशाहकी न्याय-प्रणालीसे सम्बन्ध रखनेवाली दो आख्यायिकाएँ 
प्रसिद्ध हैं । उनसे मुगल बादशाहोंकी मनोरंजक न्याय-प्रणालीका 
अच्छा पता चलता है। वे आख्यायिकाएँ' इस प्रकार हैं:-- 

अकबर बादशाहके पुत्र जहाँगीरको अपने इन्तताफका बड़ा 
अभिमान था। गरीब-गुरवे भो बराबर बादशाह तक पहुँच सके, 
इसलिए उसने अपने महतलमें एक घंटा बाँध दिया था। 
उसमें एक रस्सी बॉधकर उस रससीका अन्तिम सिरा किलेके 
वाहर एक खंभेमें बॉध दिया था । जब किसी मलुप्यकों 
जास वादशाहकी सेवामें अपनी अर्जी पेश करनी होतीं, 
गव उह उस रम्तीकों खींच देता, जिससे महलमें घंटा बज जाया 
करना था। ज्योंद्ी घंटा बजता, त्योंदी बादशाह घंटा बजञानेवालेको 
ज्ञाता, और उसे उचित न्याय प्रदान करता था। एक बार एक 


कि । 


?क / + कक आर, 
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:' बेल, जिसकी पीठपर पानोसे भरा मशक लदा था, इस रस्सी बँधे 
हुए खंभेके पाससे जा रहा था। न जाने 'उसके . मनमें क्या लहर 
आई कि, उसने अपनी गन खंभेपर रगड़ दी । फल यह हुआ कि 
सहलमें घंटा बज गया। जांच करनेपर मातम हुआ कि, घंटेका 
वजानेवाला एक बेल है । तब द्रबारके लोगोंने हाथ जोड़कर 
, बादशाहसे निवेदन किया कि, “ खुदावन्द, यह एक गूंगा 
. जानवर है। गदंत रगड़ दी। कृपा करके छे।ड़ दीजिएगा।” 
वबादशाहने कहा, “ नहीं, इस बेलपर कुछ न कुछ अत्याचार 
अवश्य हुआ है, इसक्ली पीठपर पानीसे भरा हुआ जो मशक 
लदा है उसको तौलना चाहिए। . उसको. तौलने पर मालूम हुआ 
कि, सशकमें पांच सन पानी भरा है | इसपर बादशाहने यह . 
आज्ञा दी कि, यह पानी बहुत जियादा है । साढ़ेतीन मनसे अधिक _ 
पानी मशकमें न भरा जाय। जो कोई भरेगा उसे सजा. मिलेगी ।” . 
अब दूसरी आख्यायिका सुनिए । -जहांगीर वादशाह नूरजहाँ- 
पर अपने प्राणोंसे भी अधिक प्यार करता था | वह .बड़ी बुद्धिमती, 
शूर-बीर और राजकाजमें भी चतुर थी। शिकार ख़ेलनेका उसे बड़ा . 
शौक था। जब उसे अपने कामोंसे छुट्टी मिलती, तब सुबह और . 
शाम दोनों पहर निशानेबाजीका अभ्यास किया करती थी। 
: दिललीका किला जमना नदीके किनारे बना है । उसमें जनान- 
खाना ओर उसका महल दोनों जमनाकों ही ओर थे। एक 
दिन नदी के उस पार चांद लगाकर बेगम साहवा निशाना मार रही 
थीं। दुभोग्यवश उनकी एक गोली चूककर एक धोबीके लग गई; 
और वह वेचारा अपनी जानसे हाथ थो बैठा । धोविन 
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ल्ल 


राती-चिल्लाती किलेके दरवाजेके पास आई ओर उसने रस्सी 
आाचकर घंटा बजाया । थोडीही देरके बाद पहरेवालोंने उसको 
वादशाहइक सामने लाकर खड़ा किया । वहाँ पहुँचतेह्दी धोविनने 
दाथ जोड़कर निवेदन किया, -“महाराज, आपके जनानखानेसे 
एक गोली आई; और वह मेरे पतिके बदनमें घुस गई, जिससे 
तह सर गया है । कृपा कर इसका न्याय कीजिए ।? जाँच 
करन पर साह्म हुआ कि, स्वयं नूरजहांकी गोलीसे ही धोवीके 
आण गये हैं । यह जानकर बादशाहका चे रा फोका पड़ गया। 
दरवारक सारे लोग एकटक बादशाहके मुँहकी ओर देखने लगे। 
उनका दिल में यह जानने की बड़ी भारों इच्छा हुई कि 
देख बादशाह इस घोबिनके साथ क्‍या न्याय करते हैं 
तादशाहन अत्यन्त शान्तिके साथ एक बन्दूक, बारूद, गोली 
इत्यादि सामान मँगाया; और बंदूकमें गोली-बारूड आदि भरकर 
7त वंदूककों थोचिनके हाथमें दे दिया; और कहा, “हमारे 
छसलमानोी न्यायशासत्रके अजुसार तुमे खूनके बदले खन ही 
'मलना चाहिए | नू रजहाँने तेरे पतिको मारकर तुभे विधवा क 
दिया हैँ; इसलिए तू भी उसके पतिकों मारकर उसे विधवा 
चना दे। तेरे द्वाथ में भरी हुई बन्दक मोजूद है; और नूरजहाँका 
गत स्वयं से तर सामने उपस्थित हूँ। अतएव बंदक चलाकर 
मर थाग हरण कर ले |? 

वादशाहक इस आपशणाको छुनत हा दरबार के समस्त लोग 
चकित हो गये | घोविनने हाथ जाड़ुकर ग्राथना की कि, “महाराज, 
5 आम आग सताय है परत शान पवन आाक करे दिया !” 


दूसरा प्रकरण श्फ 


इस पर बादशाहने उस धोबितकों नूरजहाँसे कई गांव इसाममें 
दिलवाये । वे गाँव अभी तक उस धोबिनके वंशमें बने हें । 

इस घंटेको बजाकर न्याय-याचना करनेकी प्रणाली उस न्यायतुला- 
वाले मन्दिरमें बरावर जारी थी। वहाँ बैठकर शाहजहाँ वादशाहने 
समय समय पर जो न्याय किये थे उनकी भी अनेक आख्यायिकाएँ 
प्रसिद्ध हैं, जिनमेंसे यहां पर एक, नमूनेके तौर पर, दी जांती है । 

एक बार एक सनुष्यने बादशाहकी सेवामें यह .अर्जा पेश 
की कि, “ मेरे पिताकी दो लाखकी सम्पत्ति मेरी माताके पास है; 
और वह मुझे दुराचारी समककर उसका कुछ भी हिस्सा नहीं 
देती । कृपा कर मुझे कुछ दिलाइए |” बादशाहने उस मनुष्यकी 
माताकेा घुलवा भेजा; और उसे अपने पुत्रको पचास हजार रुपये देमें 
तथा सरकारी कोषमें एक हजार रुपये दाखिल करनेकी आज्ञा 
दी । इस पर उस स्त्रीने निवेदल किया कि, “हुजर, आपके 
दवारमें न्‍्यायकी तराजू है। इस लिए यहाँ जो न्याय मिलता 
है उसके ठीक होनेमें तिल्मांत्र भी सन्देह नहीं हो सकता। 
आप मसहाराजाधिराज़् हैं, आपने मुझे अपने पुत्रकों पचास हजार 
रुपये देने का जो हुक्म दिया है सा ठीक ही है; क्योंकि वह मेरे 
पति का ओरस पुत्र है; परन्तु हुजूर ने सरकारी कोष में एक हजार 
रुपये जमा करनेकी आज्ञा प्रदान को है, उसके लिए मेरा सिफे 
यही निवेदन है कि, मुझे कृपापूवक यह वतला दिया जावे 
कि, सरकारसे मेरे पतिका कौनसा नाता है !” उस. स््रीका यह 


, सासिक भाषण सुन्तकर वादशाहने उसके वे हजार रुपये माफ 
कर टिये । 
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रोती-चिललाती किलेके दरवाजेके पास आई; और उसने रस्सी 
खाीचकर घंटा बजाया । थोड़ीही देरके बाद पहरेवालोंने उसको 
चादशाद्क सामने लाकर खड़ा किया । वहाँ पहुँचतेद्दी धोविनने 
हाथ जोड़कर निवेदन किया, - “महाराज, आपके जनानखानेसे 
एक गोली आई; और बह मेरे पतिके बदनमें घुस गई, जिससे 
चह मर गया है । कृपा कर इसका न्याय कीजिए ।” जाँच 
करने पर सात्यूप हुआ कि, स्वयं नूरजहांकी गोलीसे ही धोगीके 
आण गये हैं । यह जानकर वादशाहका चेहरा फीका पड़ गया। 
दरवारक सारे लोग एकटक बादशाहके मुहकी ओर देखने लगे। 
उनको दिल में यद्द जानने की वड़ी भारी इच्छा हुई क्रि 
देखें बादशाह इस धोबिनके साथ क्या न्याय कर 
चादशाहने अत्यन्त शान्तिकि साथ एक बन्द्रक, बारूद, गोली 
इत्यादि सामान मेगाया; और वंदूकमें गोली-बारूद आदि भरकर 
उस बंदूककों. धोविनके हाथमें दे दिया: और क ॥ ८ हमार 
उसलमाना न्यायशात्रक अनुसार तुझे खूनके बदले खन ही 
मिलना चाहिए नू रजहाँने तेरे पतिकों मारकर तुझे विधवा कर . 
दिया हैं; इसलिए तू भी उसके पतिकों मारकर उसे विधवा 
चना दूं। तेरे हाथ में भरी हुई बन्दूक मोजूद है; और नूरजहाँका 
पाति स्वयं से तेरे सामने उपस्थित हूँ। अतएवं बंदक चलाकर 
मरे प्राण हरण कर ले | ?? 

दशाहके इस आपणाको सुनते ही दरवार के समस्त लोग 
चकित हो गये । धोविनने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि, “मद्दाराज, 
-. इस न्यायसे मुझे संतोप है; परंतु मैंने खुन माफ कर दिया!” 


हि 
7 2.५४ 
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इस पर बादशाहने उस धोविनकों नूरजहाँसे कई गांव इनाममें 
दिलवाये | वे गाँव असी तक उस धोचिनके वंशमें बने हैं । 
इस घंटेकी बजाकर न्याय-याचना करनेकी प्रणाली उस न्यायतुला- 
वाले मन्दिरमें बराचर जारी थी। वहाँ बैठकर शाहजहाँ वादशाहने 
समय समय पर जो न्याय किये थे उनकी भी अनेक आख्यायिकाएँ 
प्रसिद्ध हैं, जिनसेंसे यहां पर एक, नमूनेके तोर पर, दी जांती है । 
एक वार एक मनुष्यने वबादशाहकी सेवा यह .अर्जा पेश 
की कि, “ मेरे पिताकी दो लाखकी सम्पत्ति मेरी माताके पास है; 
और वह भुमे दुराचारी समझकर उसका कुछ भी हिस्सा नहीं 
देती । कृपा कर सुझे कुछ दिलाइए |” बादशाहने उस मनुष्यकी 
माताका घुलवा भेजा; और उसे अपने पुत्रको पचास हजार रुपये देनें 
तथा सरकारी कोपमें एक हजार रुपये दाखिल करनेकी आज्ञा 
दी । इस पर उस ख्रीने निवेदन किया कि, “हुजूर, आपके 
द्वारमें न्‍्यायकी तराजू है। इस लिए यहाँ जो न्याय मिलता 
है उसके ठीक होनेमें तिल्मांज भी सन्देह नहीं हो सकता।: 
आप मसहाराजाधिराज्ञ है, आपने मुझे अपने पुत्रकों पचास हजार 
रुपये देने का जो हुक्म दिया है से ठीक ही है; क्योंकि वह मेरे 
पति का ओरस पुत्र है; परन्तु हुजूर ने सरकारी कोष में एक हजार 
रुपये जमा करनेकी आज्ञा प्रदान को है, उसके लिए मेरा सिफ 
यही निवेदन है कि, मुझे कृपापूवक यद् वतला दिया जावे 
कि, सरकारसे मेरे पतिका कौनसा नाता है !” उस. ख्त्रीका यह 
_ मासिक भाषण सुनकर वादशाहने उसके वे हजार रुपये माफ 
कर दिये। 
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इस आख्यायिकासे इस न्याय-तुलाका उद्देश्य और वहाँके . 
काथय्येंका आदशे समभमें आ सकता है | अब भी इस -न्‍्याय- 
तुलाका सुबर्णाकित चित्र देखनेसे उपयुक्त आख्यायिकाओंका 
स्मरण हो आता है । ' 

रंगमहल अथवा मोतीमहल 

यह महल, 'दीवान-ए-खास” के नजदीक हैं। यहाँ पहले 
शाही जनानखांना था । दिल्‍लीपतिकी पटरानियां जहां निवास 
करती था, वह स्थान यदि अत्यन्त संदर हो, तो इसमें कोई 
आश्चय्यं नहीं । इस महलमें वेल-बूटोंकी सुन्दर नक्काशी की 
हुई है। आगरेके ताजमहल की तरह यहाँ भी विविध रोंडरे 
पत्थर संगमरमरके पत्थरमें जड़े.हुए हैं। इससे महलको अद्वितीय 
शोभा श्राप्त हो गई है। कहते हैं कि, पहले यहाँका सारा काम 
रलजटित, था. । उस समय इस महलकी सुन्दरता अपूवे होगी, 
इसम सन्दृंह नहीं। उस समय, समस्त महलमें ठौर दौर जड़े 
हुए विविध रंगोंके बहुमूल. रत्न, अपनी उज्ज्वल प्रभासे, यहाँके 
मूति मान्‌ सुरुचिर ख्रीरल्लोंके दिव्य तेजको लज्जित करनेका प्रयत्न 
अवश्य करते थे; परन्तु इस कार्य्यमें वे कभ्नी भी सफल-मनोरथ न 
हु; प्रत्युत उन्हींकों स््रीरत्नोंक अनुपम लावण्यसे हार खाकर 
विलकुल स्तव्ध जौर निश्वल होना पड़ता था ! इस तेजोमय 
॒गमहलक आसपास अनेकों आल्हाददायक, सहस्र धाराबाले 
उदार, सुन्दर पुप्पवाटिकाएँ, रमणीय लताकंज, और शीतल- 
. हइछुगन्ध, वायुके सेवनाथ विश्रान्ति-स्थान, इत्यादि बड़े ही 


एोय बने थे, जे उस स्थलकी सुन्दरता बढ़ाते हुए, ह॒दयकों... 
| 
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बत्यन्त ही आह्वादित करत थे । आजकल तो इनमेंसे कुछ 
भी वहाँ नहीं रहा है--सिफ यह ' रंगमहल ? मात्र खड़ा है। रासिक 
ग़ठकोंको यहाँ पर यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि .' मुमताज- 
हल', 'जिन्नतमहल' इत्यादि इस महलकी सैीन्दस्य-लतिकाओं 
के नामशेप हो जानेके कारण आज यह रंगमहल केवल. नामधारी 
महल' रह गया है | 
हंसामखाने अथवा स्नानशह 
दीवान-ए-खास के उत्तरकी ओर शाही हमामखाने अथवा 
स्नानागार बने हैं। इन्हें ' आकाव ? कहते हैं । इन स्नानागारोंके 
तीन कमरे हैं । हरएक कमरेकी धंरती पर. संगमरंमरकी फशेबन्दी 
जिसके मध्यमें मुख्य स्नानग्ृह है। इसके आसपासकी 
नकाशी अत्यन्त :ही सुन्दर है । इस स्वतानागारमसें प्रथ्वीसे 
यात्री की अनेक्नों नलियां लाई गई हैं; और उनमें उष्णोदक 
तथा शीत्तोदककी उत्तम योजना की गई है। स्नानग्ृह- 
में चारों ओर से पड़देका प्रबन्ध है। उजेलेके लिए दीवारमें ऊपर 
कॉँचकी खिड़कियाँ वनी हैं | * ये काँच धुघले हैं, और उनमेंसे सिफ्र 
अकाश आता है; परन्तु भीतरका स्नानविलास. वाहरसे किसीके नहीं 
देख पड़ता । इस रम्य स्थान पर जाते ही दिल्‍लीपतिके विलासोंकी 
अस्पष्ट कल्पना नेत्रोंके सामने खड़ी हे। जाती है; ओर उन विलासोंका 
प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कंरनेकी लालसा उत्साही अन्तःकरणमें उत्पन्न 
होती है। दीवान-ए-आसमके सयूरासनक्रा वर्णन सुनकर, अथवा 
उसके स्थानको देखकर, कभी किसीकों भी, अरबी कथाओंके अबू 
हुसेनकी तरह, एक दिनके लिए भी, वादशाह वननेकी इच्छा उत्पन्न 
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नहीं होती; अथवा मोतीमहल या रंगमहलके देखकर भी, सौन्दर्य 
लतिकाओंके साथ .नाना प्रकारकी क्रीडा करनेवाले दिल्लीपतिके 
वेभवसे ईपो नहीं होती; परन्तु इन सुन्दर और मनोवेघक स्नानयृहों 
तथा उनकी उत्तम रचना और येजनाके देखकर शायद ही कोई 
रंगीला दशक ऐसा हो, जिसके मनमें मुगल बादशाहोंके विल्ासोंका 
अनुभव प्राप्त करनेकी इच्छा न होती हा। वहांके स्वच्छ और 
दुग्ध-धघवल संगमरमसरका सौन्दर्य और प्रशस्त तथा प्रगमनशील 
स्नानागार-रचना शायद द्वी और कहीं देखनकों मिलेगी। सच है, 
अपूर्य अपूर्व ही है! ह 
शाहबाग और शाहवबुज 

इन राजमहलों में .शाहंबाग और शाहबुज नामक दो स्थान 
अत्यन्त ही दश्शत्तीय थे। इनमेंसे शाहबागके नष्ट-अ्रष्ट हे। जानेके, 
कारण उसका पू्॑-रूप अब नहीं रहा है । परन्तु शाहबुर्ज अभी तक 
मोजूद है। बनियर नामके फरासीसी यात्रीने इस वागके स्वयं देखा 
था। इस बागके नाना प्रकारके संगमरमरके फौवारों और भाँति॥ 
भाँतिके संगमरमरी जलाशयोंकी अप्रतिम शोभाकों देखकर वह 
विदेशी यात्री आश्चरय्यंसे चकित हो गया था। इस बागमें शाहबुर्ज 
नामक एक अठपहल्य मएडप था। उससे -कालिन्दी नदीके रमणीय 
तटका सुन्दर दृश्य दिखाई पड़ता था। इस स्थलपर स्वयं बादशाह 
विराजमान होते थे । इसलिए उसके बाहरी और भीतरी दोसनों हिस्से 
सुब्ण के बने थे । सुन्दर तसवीरों और बड़े बड़े दपणों से यह 
सजाया गया था। सन्‌ १७९३ इंस्वीमें फ्रांकलिन साहबने इस स्थलका 
'दश न किया था, जिन्होंने इस तरह उसका वर्णन किया है :-- 


पी 


ब्ज्लाः 
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“शाहबाग नामक नृपोद्यानमें एक अठपहल्य बंगला डे । उसके 
ऊपरसे जमनाका दृश्य दिखाई देता है। इस मन्दिरका नाम 
शाहबुज अथवा बादशाह-महल है। इसका भीतरी भाग संगेमर- 
मरका वना हुआ है। सन्‌ १७८४ इंसवोमें राजपुत्र जवानबख्त 
इसी महलको खिड़कीसे कूदकर लखनऊका भाग गया था। इस 
मन्दिर पर मराठोंके आक्रमण हुए थे । अतएव वह बहुत नष्ट हो 


गया है ।” 


इसके इकततीस साल बाद हीवबर नामके एक यात्रीने इसी 


'खलके देखकर इस प्रकार लिखा है :--- 


“मैंने यहाँका बाग देखा | वह्‌ बहुत बड़ा नहीं था । परन्तु किसी 
समय यह अल्यन्त सुन्दर और रमणीय रहा होगा। यहाँ पर 
सन्वरेके पुराने वक्त दिखाई पड़ते थे। गशुल्लाबके गसले और अन्य 
एृष्प-लतिकाएँ भी यहाँ कई थीं। स्वच्छ संगमरमरकी नालियाँ 
श्तलाकर उनके द्वारा सब ओर पानी ले जाते थे। बागमें एक 
 रकोणाकृति सुन्दर मएडप अथवा उद्यानगृह था। वह बहुत 
था; और उसकी खिड़कियोंसे नगर तथा सरिताका उत्कृष्ट 
वश्य दृष्टिगोचर होता था। परन्तु जिस समय हम वहाँ गये 
थे, उस समय वह सब अस्वच्छ और अच्यवस्थित दशामें था। 
स्लानगृूह और फौोवारे जलरहित अथात्‌ बिलकुल शुष्क हो गये थे। 
उद्यानमन्द्रिकी फशेवन्दी पर कूड़ा-कचरा जमा हो जानेके कारण 
वहाँकी नक्काशी छुप्ठहों गई थी; और आसपासकी दीवारोंमें 

पत्तियोंने अपने घोंसल वना लिये थे |” 
अस्तु । अब तो यह वाग विलकुल ही नष्ट हो गया है। हां, 

डे | 


न 
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सिफ यह 'शाहबुज” नामका स्थल बुरी दशामें मौजूद है ।. जिस 


स्थान पर स्वय दिल्‍लीपति वायुसेवनके लिए विराजमान -होते थे, 
हाँ पर अब चमगीदड़ोंका निवास देखकर अवश्य ही उस खानको 
अपने दुर्भाग्य पर खेद होता होगा ! 
मोती-मसजिद ह 
हू इमारत स्वयं बादशाहकी इश्वर-प्राथनाके लिए थी । इसको 
सन्‌ १६१५ इसवीमें औरंगज़ेव वादशाहने चनवाया था; और इसके 
बनवाने में १६,००,००० रुपये खर्च हुए थे। यह इमारत है तो 
छोटी; पर अत्यन्त सुन्दर है । मुख्य इमारत तीन मेहराबोंकी 
बनी है। इन सेहरावों ओर दीवारों पर जो नक्काशी की हुई है। 
वह बहुत सादी होने पर भी अत्यन्त मनोरम है । इसकों देखकर 
बढ़े बड़े शिलप-कला-विशारद आनन्‍्दसे नाचने लगते हैं । उनका 
कथन है कि, यह मसजिद शिल्प-कलाका एक अद्वितीय रत्न है । 
इस ससजिदका द्वार पाँच धातुओंके मेलसे बना है; ओर उसपर 
अत्यन्त ही कमनीय नकाशी की हुई है । सन्‌ ५७ के सिपाही- 
विद्रोहेके समय इस मसजिद पर गोलोंकी वर्षा हुई थी, जिससे 
इसे बहुत बड़ा धक्का पहुँचा है। बहुत दिनों तक किसीने इसको 
ओर ध्यान नहीं दिया था, इसलिए इसकी दीवारों पर पीपल 
केामल पत्ते दिखाई देने लगे थे । परन्त अब उसका. रूप - पलट 
गया है; और बह फिर पहले जैसी नई दिखने लगी है। इस मस- 
जिदको वनवानेके बाद स्वयं औरंगजेब बादशाहने ही इसकी 
 प्राणप्रतिष्ठा की; और उसमें निमाज पढ़ना आरम्भ किया । जब 
- वह इस राजप्रासादमें रहता था; तब खास तौर पर, झुभ्र वल् 
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पहिसकर, वह इस मसजिदमें इंश्वर-प्राथंना किया करता था । 
इससे जान पड़ता है कि, दारा नामक उसके भाइने जो उसे 
५ तिमाजी ” नाम दिया था, सो विलकुल उचित था । अब इस 
ससजिदकी अच्छी मरम्मत हो गई है। 


(4) 


ऊपर जिन स्थानोंका वशुन किया गया, वही इहिल्‍लीके किलेमें 
मुख्य स्थान हैं । इनके अतिरिक्त वहाँ ओर भी कई राजमहल थे; 
परन्तु वे सत्र आजकल नष्ट-भ्रष्ट हो गये हैं; ओर उत्तकी जगह पर 
ऑँग्रेजी पल्टलोंके निवास-स्थात् बन गये हैं ! दिल्लीके किलेका प्राचीन 
ओर भव्य स्वरूप, जितना उसके बाहर के लालरंगके कोटसे और 
चड़ी खाईसे, व्यक्त होता है उतना उसके अन्तःस्वरूपसे नहीं व्यक्त 
दोता; क्योंकि जबसे वहाँ अँग्रेजी राज्यकी स्थापना हुई है तबसे उसमें 
अनेकों नई इमारतें वन गई हैं; और पुरानी गिरा दी गई हैं । 
इतना होने पर भी हमने जिन सुराल इमारतांका ऊपर वणुत 
किया है, वे अभी तक सगलोंके बेसवकी गवाही दे रही हैं । 


कस 


अवरय द्दी वे दशंकाक्र अन्त:करणका असन्न किय बचा नहा रहता। 


सालारूगढ़ 
शाहजहाँ बादशाहके महल और जमना नदीके पुलके वीचमें 
सलीमगढ़ नामका एक अत्यन्त प्राचीन किला है । शेरशाहके पुत्र 
सलीमने इंस किलेकों चनवाया था। इसलिए इसे सलीमगढ़ नाम 
प्राप्त हो गया है। जब हुसायूँ" बादशाह पुनः दिल्‍लीकों वापिस 
आया, तव उसे अपने शत्रुके पुत्रका नाम कायम रखना उचित न 
साल्ूम हुआ । इसलिए उसने, उस नामकों बदलकर, उसका नाम 


कक 
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: ज्ाहरगढ़ ”' रक्खां. |. यह किला मिट्टीका-बना है; और अत्यन्त ही 
बेडौल है। तोभी इसका-वाहरी दृश्य: अत्यन्त भव्य है । यह 
किला जमना नदीके प्रवाहमें बना है। इसलिए वह एक हीपके 
समान दिखाई देता है । इस किलेसे नदीकों सरलतापूव्वंक पार 
करनेके लिए जहाँगीर बादशाहने पाँच मेहराबोंका एक पुल बनवाया 
था । वह अभी तक मौजूद है । सलीमगढ़का किला यद्यपि 
विशेष दर्शनीय स्थान नहीं है, तथापि उसका इतिहास बढ़ा 
महत्त्वपूर्ण है। लन्दनमें जिस तरह “ टॉवर आफ लन्‍्डन ” नामका 
एक विख्यात किला है, उसी तरह इसे यदि 'टॉवर आफ देहली' कहें 
तो कुछ हज नहीं। टॉवर श्राफ लन्‍न्डन” नामक किलेमें जिस तरह 
अनेक राजा और राजनीतिज्ञ लोग केद थे, उसी तरह देहलीके इस 
टॉवरमें भी द्ल्‍्लीके राजघरानेके बहुतसे राजपुरुष और दिल्लीके 
दरवारके अनेक सरदार कैदमें रकखे गये थे । शाहजादा मुराद जब- 
कि शरावके नशेमें चूर था, एक ह्वाथीपर विठाकर इसी किलेमें 
लाकर कैद किया गया था। दाराके छोटे लड़के शेखूको, औरंगजेव- 
की बेटीसे विवाह करके, इसी किलेमें केद किया था। ओरंगजेवर्क 
ज्ये्ठ पुत्र मुहम्मद सुल्तानको भी पन्द्रह वर्ष तक इसी दुगर्मे परा- 
घीनताका दुख सहन करना पड़ा था । इनके सिवा, अन्य कितने 
चतुर और महत्त्वांकांत्षी राजनीतिज्ञ यहाँ आये हाँगे, तथा कैदमें 
पच-पचकर मरे होंगे, इसका कुछ पता नहीं। इंग्लैंडके 'टॉवर 
आफ लन्‍्डन'! नामक किलेके कृप्णक॒टोंका वर्णन पढ़कर जिस तरह 
पाठकों के शरीर पर रोमांच खड़े हो जाते दें, उसी तरह सलीमगढ़के 
7 ज्ञका वर्णन पढ़कर भी पाठकों को दुःख हुए बिना नहीं रहता। 
| 


दूसरा प्रकरण ०३ 


राज्य-लोभ अथवा अधिकारले!भकी प्रवलताके कारण जो अत्याचार 

हुए हैं, उनका प्रदशन करनेके लिए ही मानो 'सलीमगढ़” अथवा 
टाचर आफ लन्‍्डन' अथवा 'बस्टिली' जैसे उम्र एवं भयानक म्लि 

अभी तक विद्यमान हैं। अहा ! जिम भीमरूपी सलीमगढ़ की 
किसी समय वह घाक थी, आज वही बिलकुल दीनावश्ामें दिखाई 
दे रहा है ! 
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दिललीकी हजुम्मा-मसजिद 


दिल राजप्रासादका देखनेके बाद नगरमें प्रवेश करतेही, 
पहल-पहल यह भारी मसज़िद दिखाई पड़ती है। हिन्द- 
स्तान की बढ़िया इमारतोंमेंसे यह भी एक है । इसाइयोंके लिए जिस 
तरह सटपीटसका गिरजाघर है, अथवा हिन्द्ओंमें जैसे जगन्नाथजी 
का मन्दिर है, वेसीही मुसलमानोंकी यह जुम्मा-मसर्जिद 
आगरंकां 'ताजसहल' सबसे श्रे'्ठहै । उसके बाद यदि इस मसजिद 
का गणना का जाय, तो कुछ अनुचित नहीं। यह सारी इमारत 
लाल रगक पत्थरसे बनी है; ओर बीच-बीचमें उसपर संगमरमरकी 
कारीगरी की गई है, अतएव ऐसी भल्री मालूम होती है, मानों लाल 
जग क दुशाल पर सुन्दर वेल-बूटे कढ़े हों। यह सारी इमारत यदि 
वढ़िया संगमरमरकी वनी होती, तो आमरेके “ताज” के समान 
यह भा अपना घवल प्रभास लोगोंकों उसी प्रकार मोहित कर सकती 
या। अस्तु। यह सारी इमारत यद्यपि संगमरमरकी नहीं बनी है, 
तो भी इससे यह न सममना चाहिए कि, इसकी बनावट सोन्‍न्द 
ऊँछ न्यून हँ। यही नहीं, किन्तु समस्त दिल्‍ली नगरमें सबसे उँची 
-- इमारत केवल यही एक है; और यह कहना भी अत्युक्ति न होगा कि, 


॥ 22६])४७-४+ 
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प्रह इमारत अपनी भ्व्यता और अपनी आरक्त प्रभासे अन्य सब 
इमारतों को लज्जित कर रही है । 
यह मसजिद एक ऊँची चट्टान पर बनी है; ओर इसके लिए वह 
चट्टान तोड़कर साफ की गयी है। इस ससजिदके चारों ओर चार 
मार्ग हैं। परन्तु इसमें प्रवेश करनेके लिए सिफ उत्तर, दक्षिण और 
पूवेकी ओरसे द्वार खुले हुए हैं। पश्चिमकी ओर बिलकुल द्वार 
नहीं है। वहाँ सिफे पत्थरकी एक ऊँची दीवार ही बना दी गई है। 
मुख्य तीन हो दरवाजे हैं। उनके आगे, नदीके घाटकी सीढ़ियों 
को तरह, सीधी-ख़ुली सीढ़ियाँ हैं। मुख्य प्रवेश-ह्वार पीतलके ढले 
हुए हैं; और बहुत भारी तथा मजबूत हैं । इनमें पूर्वीय द्वार बहुत 
बड़ा और अल्यन्त सुन्दर है। इसे हम महाद्वार कह सकते हैं. 
इस द्वारसे भीतर जाने पर एक बड़ा भारी आँगन मिलता है। 
आँगनका विस्तार १४०० घन-गज है। इसमें एक प्रकारके लाल 
पत्थरकी फरशवन्दी की हुई है। इस आऑँगनके बीचोंबीच सुन्दर 
संगमरमरका एक बड़ा होज है। उसमें चद्टानके प्राकृतिक मरनेका 
पानी लाया गया है। इस चौरस आँगनमें ५००० मुसलमान प्रार्थना 
के लिए एकन्नित हो सकते हैं। इस इमारत की मुख्य मसजिद इस 
सुख्य ऑँगनके पश्चिमु्में है। मक्का चूंकि पश्चिममें है, इसलिए, 
उसको दिशाका बोध होनेके लिए, ऐसी रचना की गई है। यह 
मुख्य ससजिद आयताकार है, जिसकी लम्बाई २०१ फीट और 
चोड़ाई १२० फीट है। उसके शिरोभाग पर सुन्दर खंगमरमरकी 
तीन मेहरावें हैं, जिलपर सोनेका सुलम्मा चढ़ाकर वहुतही बढ़िया 
नकक्‍्काशी की गई है। इसके दोनों ओर दो मीनारें हैं । वे १३० 
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फीट ऊँची हैं; और उनपर छोटे छोटे अत्यन्त कमनीय गुम्बज बने 
हैं। मसजिदके अग्रभागमें दस दालाने' हैं; और उनपर ऊँची तथा 
अधंबृत्ताकार मेहरावे- हैं, जे अत्यन्त सुंदर हैं । ह 

इस इमारतके शीषेभागपर, वढ़िया संगमरमरपर, काले रंगे 
पत्थरसे, नस्‍्की भाषाके अक्षर बने हैं। उनमें इस मसजिदके बननेका. 
काल और खर्च लिखा है। उससे यह मालूम होता है कि, इस 
इसारतके बनानेका काम सन्‌ १६४० ईसबीसे आरम्भ होकर 
सन्‌ १६०५० इंसवीमें समाप्त हुआ है । इस इमारतके लिए लगभग 
छै वर्ष तक ५००० लोग काम करते रहे । उस समयके हिसावसे 
इस इमारतके बनानेमें दस लाख रुपया खर्चे हुआ था । 

». - इस ससजिदकी सारी फर्शबन्दी संगमरमरकी है। उस पर 
क्रमशः तीन. फुट लम्बी और डेढ़ फुट चौड़ी क्यारियां कटी हुई हैं । 
कुल' क्यारियां ९०० हैं। इनमें निमाज पढ़ते समय बादशाह और 
अमीर-उमराव लोग वेठा करते थे। कित्रलेके निकट, यानी मध्यभाग 
के अधंगोलाकृत शिरोभाग के नीचे, जो नक्काशी की गई है, वह 
स्वोत्क्ृष्ट है। इसके सामने धर्माध्यक्षक्रा मुख्य पीठ है, जो एक 
अखरड , संगमरमरके पत्थरका बना है। यहाँ की एक दीवालपर 
शाहजहाँ और बहादुरशाहके हस्ताक्षर दिखलाये हें। 

इस मसजिद्‌ के एक -दालानमें एक कोठरी है। वहाँ जालीका 

कास अलबन्‍्त दर्शनीय है। इस कोठरीमें मुसलमान लोगोंकी दृष्टिसे 
अत्यन्त प्रिय, तथा मुहम्मद साहबके समयकी पुरानी वस्तुएँ रखी हैं । 
उनमें सातवीं शताब्दीकी प्राचीन कुरानकी एक हस्तलिखित प्रति है । 
ड । * . सिवाय, इमामहुसेन तथा, इसाम-हसनके द्वारा लिखी हुई 


. 
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कुरानकी भी दो प्रतियों हैं। यहाँ पर “कप्प-ए-मुवारक'! यानी 


हजरत मुहम्सदकी चसंपादुकाएँ भी सुगंधित द्रव्योंमें डालकर रखी 
गई हैं । 'कदम-उल-मुवारक' यानी उनके पैरकी छाप, ओर “मुइ- 
ए-मुबारक' यानी उनकी दाढ़ीके वाल; भी वहाँ पर रखे हुए हैं । इसी 
त्तरह वहाँ पर उनकी कत्ररके आच्छादनका थोड़ासा शेष भाग भी 
सुरक्षित रूपसे रखा गया है। जिन महाशयोंको ये चीर्ज देखनेकी 
लालसा हो, वे वहाँके काजीको कुछ दक्षिणा देकर उनको अवश्य 
देख सकते हैं। कहते हैं कि, शाहजहाँ वादशाहने इन वस्तुओंकों 
लाकर यहाँ वड़ी भक्तिके साथ रखा है। 
मुग़ल बादशाहोंके जमानेमें ज़ुम्मा ससजिदकी वड़ी इज्जत थी । 
इंदके दिन यहाँ पर बादशाह ओर उसके अमीर-उमरा बड़े ठाट-बाट 
के साथ आया करते थे | उस समय यहाँका दृश्य बहुत ही विचित्र देख 
पड़ता था। प्रति शुक्रवारके यहाँ पर इश्वरकी ग्राथना हुआ करती 
थी । मुसलमान लोग चूकि धर्मके लिए पागल होते हैं, इसलिए 
ससजिदमें एकत्रित होने पर, यह मसजिद उनमें चाहे जेसी उत्तेजना 
उत्पन्न कर देनेका सामथ्य रखती थी। सन्‌ ०७ के वलवेके समय, 
सितम्बर सहीनेके एक शुक्रवार को, यहाँ 'ख़ुतवा' पढ़ा गया; और 
दिस्लीके सक मुसलमानोंने उस समय यह घोषणा कर दी कि, 'खल्क 
खुदाका, मुल्क वादशाहका, अमल वहादुरशाहका'। सतल्नच्र यह 
कि, उस भयंकर प्रसंग में यह ससजिद स्वधर्माभिमान तथा स्वदेशा- 
मिमानकी प्रेरणा करनेवाली एक मुख्य जगह वन गई थी । परन्तु 
चह प्रेरणा क्षणभंगुर हुई; और राज-द्रोही वलवाइयों का शीत्र 
डी अन्त हो गया । बलवेके वाद यह चचा छिड्डी कि, यह मस- 
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जिद बिलकुल गिरा दी जावे । परन्तु सरकारने मुगल रियासतकी 
इस बड़ी इमारतके नष्ट करके संसारमें अपनी अपकोति नहीं कराई । 
5 चहुत अच्छा हुआ। विशप हीवर नामक यात्रीने जुम्मा- 
मसजिद्‌कोी अलीकिक रचना देखकर. बहुत ही आनन्द प्रकट किया 
है--उसने कहा है कि, “इस मसजिदका आकार, उसकी हृढ़ता 
ओर उसकी बनावटकी उत्तमताके देखकर मेरे सन पर जैसा प्रभाव 
हुआ, वैसा हिन्दुस्तानकी दूसरी इमारतोंके देखनेसे नहीं हुआ#।० 
रसेल नामके एक दूसरे यूरोपीय महाशयने लिखा है कि, “इस इमा- 
रतकी विशुद्ध शोभा, उसकी रचनाका परिमाण-सौन्दय्ये, और 
भवतनसम्बन्धी ऊँची कल्पनाशक्तिकी, यदि हमारे ईसाई-प्रोर्थना-- 
सन्दिरके क्षुद्र और दरिद्री भवनसे तुलना की जाय, तो ढुखसे हमें 
अपना सिर नीचो करना . पड़ेगा+ ।”सारांश यह्‌ कि, जिस इमारतके. 
रचना-चातुय पर विदेशियोंकेा भी इतना आश्चय होता है, वह 
इमारत, सिफे दिल्‍ली शहर के लिए ही नहीं, किन्तु यदि समस्तः 
भारतवष के लिए भी भूषण हो, तो इसमें के।|ई आश्चर्य नहीं । 
० आवक की 0 6 826, (6 5000, बाते गंदी जाब्वाव्यंक 5 
(6 ंप्रणाब-धाओ ००० ग0765560 776 77076 487 धाए<- 
पड़ ०6 06 8076 एंटी [ ॥३७७ 566७7 ३7 वातां9,! 
+--.275/0/ /7८06/. 
 वपाशा8 48 ७ 209506 परद्याप655, ब्यात॑ 8]6४०॥०७ 
7709070707, चाव शाधात&कः 6 (6अंशए व) व 5 
एथाप5, पाती बाछ ऊ्ंगी। ०राप्वद (0 (6 ॥#7659एए7/ 
बाव एएए बाद्ां[०८ाा७ 0 ०ए- लायंडांशा तगाप्065, 7 
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लाहोर-दरवाज़ा । 
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४5 
दिल्‍ली शहर 
८ [३ ५ ब्म्न-्ट 

दिल्‍लीका किला, जुम्मा मसजिद और वतमान दिल्‍ली शहर-- 
ये तीन हिस्से मिलकर नई दिल्‍ली अथवा शाहजहानाबाद शहर 
बसता है। इस शहरके चारों ओर एक बड़ा शहरपनाह है, जिस 
का घेरा साढ़े पाँच मील है; ओर उसके किलेका कोट डेढ़ मील 
है। किलेमें दो दरवाजे हें। उनका नाम क्रमशः 'लाहोर-गेट' 
और (दिल्‍ली-गेट' है। कुल शहरमें दस द्रवाजे हैं। उनके नाम 
इस प्रकार है 

२. 'कलक्त्ता-गेट'--यह राजमहलके पास है। .यहाँसे रेलवे 
स्टेशन की ओर रास्ता जाता है। 

२. 'काश्मीर-गेट'--यह उत्तर में है। चच ओर कचहरियाँ 
इसके नजदीक हैं 

३. ारी-गेट'--यह भी उत्तरमें है । हि 

४. 'काबुल-गेट'--यह पश्चिमसें है। इसके आगे सदर बाजार 
लगता है | 

५. लाहोरगेट'--यह्‌ पश्चिसमें है; ओर यहाँसे चाँद्नी-चौकके। 
रास्ता जाता है । 

(९ पे जर] 

६. 'फराशखाना-गेट'--यह नैऋत्यमें है । 

७. अजसेर-गेट'---यह भी नैऋत्यमें ही है । 

८, तुकंमान-गेट'--यह दक्षिणमें है । 

९. 'देहली-गेट'--यह भी दक्षिखमें है । 
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१०. राजघाट-गेट--यह पूव में है। यहाँ से जमुनाजीके घाट 

की ओर रास्ता जाता है । न्‍ 
किलेसे चलकर दिल्ली शहरमें प्रवेश करनेके लिए लाहोर-दरवाजे 
से आना पड़ता है। लाहोर-दरवाजेके भीतर आतेही एक बड़ा 
चौड़ा रास्ता मिलता है। यह रास्ता सीधा चॉदनी चौक की ओर 
जाता है। दिल्‍ली शहर का नामी चौक यही है। यहाँ घनशाली 
व्यापारियों और जौहरियों की दूकाने' हैं । यहाँका वादशाही जमाने- 
'का वैभव श्रव नष्ट हो' गया है; और फिरसे उसके प्राप्त होने 
की बहुत कम सम्भावना है । इस चौककी दूकाने' बाहरसे बड़ी भड़- 
कोली दिखाई देती हैं। परन्तु इस रास्ते पर पहले जैसे मूल्यवान्‌ वसञ्र 
परिधान किये हुए अमीर-उमराव, उनके कीमती सामान और सेने- 
चाँदी से अलंकृत अच्छे अच्छे घोड़े, उनके नाना प्रकारसे शटंगारित 
हाथी, तथा विविध रघ्नके मियानोंके कुंड दिखाई देते थे, उनका 
अब कहीं पता नहीं है--उन्की जगह पर अब यहाँ अवाचीन इक्के, 
तांगे और घोड़े-गाड़ियाँ बहुत हैं। रास्तेसे गुजरते हुए चारों ओर 
नेचेदार हुक्‍्कोंकी धूम खूब दिखाई देती है। हर एक दूकानमें हुका 
अवश्य होता है। पहले के मुसलमानोंके ऐशेा-आरामकी जो आदत 
थी, उसका कुछ स्वरूप अब भी दिखाई देता है। थे लोग सदैव 
व्यसनासक्त रहकर विलासितामें मग्न रहते थे। हाँ, अब अँगरेजी 
राज्यमें विद्याका श्रचार बहुत कुछ हो रहा है, अतएवं इन लोगों 
का ऐशे-आराम भी अब बहुत कुछ कम हो गया है; और ये लोग 
भी अब उन्नतिके मार्गपर अग्रसर हो रहे हैं। यहाँके सु शिक्षित 
लोग बड़े सभ्य हैं; और वाहरवालोंका वे बड़े आदरकी दष्टिसे 


| 
। 


रा 
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देखते हैं। तथापि, मुसलमानोंकी रीतिके अनुसार, औपचारिक 
बतोव और कोरा आद्र-सत्कार यहाँ पर बहुत है। इसके सिवाय 
यहाँ पर व्यर्थ की बड़ाई मारनेवालोंकी भी कमी नहीं है । दिल्‍लीके 
चाँदनी चौकमें खड़े होनेपर “दिल्ली-इन्स्टीस्यूट”' नामकी एक बड़ी 
इमारत दिखाई देती है। इस इमारत की बनावट यूरोपियन ढंग 
की है; और इससे दिललीके एक नये प्रकार की शेभा प्राप्त दो 
गई है। यहाँ वाचनालय, अजायबघर, म्यूनिसिपालिटी, इत्यादि 
साव जनिक संस्थाए' हैं | आमसंस्थाने इस इमारतकेा १,३५,४५७ रु० 
व्यय करके सिम्मोण किया है । 

“दि्ली-इन्स्टीव्यूट” के सामने, चाँदुनी चौकके एक ओर, १२८: 
फुट ऊँचा एक सुंदर और दशेनीय मीनार है। इस मसीनारका 
नाम 'हक्वक टावर! है; और दिल्‍्लीकी म्यूनीसिपालटीने २०,५०० 
रुपये खचे करके उसको वनवाया है। इस मीनारसे चाँदनी-चोक 
के यद्यपि बहुत कुछ शोभा प्राप्त हुई है, तथापि मुगूल बादंशाहों 
के प्राचीन मीनारोंकी वरावरी यह नहीं कर सकता । इस मीनारके 
शीषभागपर चारों ओर बड़ी बड़ी घड़ियाँ हैं।. वे प्रत्येक पल्में, 
समर्थ रामदास स्वासीके शब्दोंमें, मानो दृशकोंसे कह रही हैं कि, 
“भाइयो, घटिकाए' निकल गई', पल निकल गये; ओर घंटा टन- 
टन वजता है । इसी तरह तुम्हारे जीवनका भी नाश हो रहा है । 
इसलिए इस संसारमें आकर परमात्माका नाम लो; ओर कुछ परो- 
पकारका कार्य कर जाओ ![” 

चाँदनी-चौकमें प्राचीन ऐतिहासिक स्थानोंमेंसे दो स्थांन देखने 
लायक हैं--एक रोशलुद्दौला की मसजिद; और दूसरा कातवाली । 
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रोशलुद्दोला क्री मसजिद सन्‌ १७२१ इस्व्रीमें, मुहम्मदशाह बाद- 
शाहके जमानेमें, रोशनुद्देला जफरखांने बनवाई थी। यह मस- 
जिद है तो छोटी ही; परन्तु अत्यन्त कमनीय है । इसके गुम्बज पर 
सानेके मुलम्मेका काम किया गया हे; इसलिए इस मसजिदकीा साने- 
की मसजिद भी कहते हें। नादिरशाहने जिस समय दिल्लीपर 
आक्रमण करके वहाँके लोगोंको कतल करवाया, उस समय उसने 
इसी मसजिदकी छतपर खड़े होकर वहाँक्ी कतलका अवलोकन 
किया था ! दीन प्रजाजनोंका करुणा-पूर्ण क्रन्दन सुनकर उसके 
हदयम रा्तीभर भी दया उत्पन्न न हुई! प्रत्युत, उनके रुधिर- 
प्रवाहके साथहां साथ उस नराधम नरपिशाचके हदयमें आनन्दकी : 
तरज्ञ उमड़ने लगीं थीं !! ऐसे पुरुषोंके लिए 'मानवसृष्टिके राक्षस! 
से अधिक और क्या उपमा दी जा सकती है? इस स्थानके पास ही 
कोतवाली की इमारत है । हडसन साहइवने, सन्‌ १८०७ इसवी. के 
चलवेके समय, वादशाहके पुत्रौंको मारकर, उनकी लाशें लोगोंको 
दिखलानेके लिए यहां पर लाकर रक्खी थीं ! बलचेके समय यद्यपि 
ह स्थान रक्तकी वूं दोंसे कलक्छित हो गया था, तथापि आजक़ल 
वहाँ शान्ति-देवीका पूर्ण साम्राज्य है। 
दिल्‍ली के चाँदनी-चोकका अवलोकन करनेवालोंके मनमें वहाँरे 
'विक्टोरिया-बाग” को देखनेकी इच्छा उत्पन्न होती है। यह वाग 
अंग्रेजी ढँगपर लगाया गया है; और नगर-निवासियों के विश्वामका 
वहां पूरा पूरा सुभीता क्रिया गया है। इस उद्यानमें नेत्रोंका रंजन 
बहुत अच्द्री तरह होता है । कर्णोंका र॑ज्नन होनेके लिए भी यहाँ 
पासद्दी एक 'वेंडस्टेन्ड' की योजना की गई है । वहाँ हफ़्तेमें नियत 
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दिल्ोपर सुन्दर वाद्य सुनाई देते हैं, जिन्हें सुनकर रंजनप्रिय जन- 
समुदायको बड़ा संतोष होता है। इस वबागस अलीसदॉनकी नहर 
वह रही है । इस जलाशयसे बागकों विशेष शोभा प्राप्त हुईं है। 
सुन्दर सरिता अथवा रमणीय सरोवर उद्यानश्रीके प्यारे क्रीड़ा-सवन 
है| इनके बिना उसके विलास पूरे नहीं होते ! अस्तु । 

इस बागमें पत्थरका एक हाथी :है। उसके पेरोंके पास एक 
लेख खुदा है, जिसमें लिखा है कि, शाहजहाँ वादशाह्‌ सन्‌ १६४५ 
इंसवीमें ग्वालियर से यह हाथी की मूति लाया। इसके सिवा 
चाँदनी-चौकमें ओर विशेष देखने लायक कुछ नहीं है । 

काली मसजिद ५ 

दिल्‍ली शहरके चाँदनी-चौकको देखनेके वाद दशेक लोग शहरके 
इक्तिणमें काली ससजिदकी इमारत देखनेके लिए उत्सुक होते हें.। यह 
ससजिद काली है, इसीलिए उसको. काली मसजिद' नाम मिला है । 
चह तु मन-गेट' के समीप है। इस दरवाजेका नाम 'तुकसत्' इस- 
लिए पड़ा कि, यहाँ पर शाह तुक मन नामका एक प्राचीन औलिया 
रहता था। सन्‌ १२४० इसवी में उसका देहावसान हुआ । वहाँ 
पर उसकी कबर है; ओर “रज्जव' महीनेकी २४ वीं त्ारोखको यहाँ 
रुक सेला लगता है। इसी पुरुपके कारण इस दरवाजेकों तुकमन- 
गेट! नाम प्राप्त हुआ है ।. अस्तु । काली मसजिदकी इमारत वहुत 
पुरानी है। यह सन्‌ १३८६ इसवीमें; यानी फीरोजशाह तुसलकके 
समयमें, वनी | वाहरसे यह इमारत दोमंजलीसी दिखाई देती है; 
परन्तु उसकी कुर्सी बहुत ऊँची है; और उसपर २८ फुटकी डँचाई 
पर प्राथना का स्थान है । ससजिदकी कुल डँचाई ६६ फुट है । 
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इस मसजिदका कास चौदहवीं शताव्दीकी शिल्पकलाका दर्शक है। 
स्टीफन नांमक एक महाशयने इसके सम्बन्ध में इस प्रकार लिखा है-- 
५४इस मसजिदकी मेहराबों और अधंगोलाकृत शीरप॑भागकी रचना 
बड़ी विलक्ष ण है। इस इमारतके पत्थर एक अद्भुत प्रकारके चूनेसे 
जमाये गये हैं। यह इमारत चौदहवीं शताब्दीके कलाकौशलका 
नमूना है। दीवारोंपर लाल रंगकी जालियां हैं। उनका बहुतसा 
भाग लापरवाहीके कारण लुप हो चला है। यह इमारत भड़कीली 
नहीं है; किन्तु बिलकुल सादी दिखाई देती,है । विशप हीवरने कहा 
है कि, “यह मसजिद अरबी भाषाकी कथाओं में वणित मसजिदोंके 
नमूने पर बनी है ।” ह 
जेन-मंदिर 

: 'जुम्मा-मसजिदसे एक तद्ज रास्ता जाता है। उसी रास्ते से एक 
ऊँचासा कोट दिखाई देने लगता है। यह जैन-मंदिर है। इसका 
सभा-मंडप संगमरमरका बना है । इस मन्दिरमें बुद्धकी मूर्ति हाथी- 
दांतके नक्काशीदार सिंहासनमें बेठाई गई है। यह मन्दिर भारतके 
अन्य जैनमंदिरोंके समान ही वनाया गया है। फ़ग्युसन जैसे साहबों 
ने स्पष्ट स्वीकार किया है कि, शिल्पशाल्रकी दृष्टिसे इस देवालयके 
कई एक भाग वर्णन करने योग्य हैं। ध्यानमें रखने लायक बात तो 
यह है कि, दिल्लीमें मुसलमानी बादशाहतके समयमें भी यह मन्दिर 
सुरक्षित बना रहा। इस प्राचीन जैनमंद्रिसे यह सिद्ध होता है कि; 
किसी समयमें दिल्लीमें बोह धम प्रचलित था। प्राचीन इतिहास- 
अन्वेपकोंको इस मंदिरिका दशन विशेष महत्त्वका मात्मूम होता है। 
सर्वेसाधारणको शायद यह विशेष आनन्दृदायक न माल्म होगा | 


चोथा प्रकरण । - 





इन्द्रप्रथ 


हाभारतकी कौरव-पांडवोंकी कथाओंने जिस इन्द्रप्रस्थका नाम 

अजर-अमर कर दिया है, ओर जिसका नाम हिन्दुओंने 
अनेक चार सुना है, वह सुप्रसिद्ध नगर दिल्‍लीके दक्षिणसें दो मीलकी 
पे पर है। यहाँ पांडवोंके समयकी धन-सम्पन्न नगरी अब नहीं 
। सिर्फ मुसलमानी किलेका कुछ जीणें भाग और उसमें कुछ 
प्राचीन ससजिदे' हैं। आज-कल यहां पर न तो वे उत्तंग देवालय हैं; 
और न वे रमणीय उद्यान। यहाँकी निर्जत तथा उध्वस्त दशाकों 
प्राप-परंतु इतिहासकी इृष्टिसे अत्यंत पवित्र एवं महत्व-पू्ं-- 
भूमिका अवलोकन करने पर प्रत्येक हिन्दू दशकका हृदय गद्गद 
हो जाता है। यह सोचकर, कि हम पांडवोंके इन्द्रप्रस्थमें खड़े हैं, 
उसे बड़ा गौरव मालूम होता है; और उस सुंदर नगरीकी विपदावस्था 
को देखकर उसे अत्यंत खेद होता है । पांडवोंकी पुण्यभूमि अवलो- 
कन करनेकही उत्सुकतासे हृदयमें उठी हुई आनन्दू-तरंगें क्षणभरमें 
विलीन हो जाती हैं; और वहाँ जाते ही शोंकका साम्राज्य हृदयमें 
छा जाता है। अस्तु । मनकी यह हालत हो जाती है, तथापि 
दशकोंको इस स्थानके देखनेकी जिज्ञासा विशेष रहती है; और दिल्ली 
जाने पर उस्तका अवलोकन किये बिना वे कदापि नहीं रहते । ॥ 

छ्‌ 
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इन्द्रप्रस्थ नगरका विस्तारपूर्व क वर्णन महाभारतमें दिया ही है। 
तो भी उसका थोड़ासा बृत्तांत यहां पर दे देना आवश्यक जान पड़ता 
है.।. इस नगरकी कथा इस प्रकार है:-- 

द्रौपदीका स्वयंवर होनेके बाद, उसके साथ पांडव हस्तिनापुर को 
रवाना हुए । तब कौरवराज थ्वृतराष्ट्रके मनमें यह डर पैदा हुआ कि, 
ज्योंही ये हस्तिनापुरमें आववेंगे त्योंही राज्यके वेंटवारेके लिए मेरे पुत्रों 
में और इनमें झगड़ा शुरू हो जायगो। इसका प्रतिवन्ध करनेके 
लिए. उन्होंने विद्वुरके द्वारा धमेराज युधिष्टिरको यह संदेशा भेजा कि, 
तुम लोग हस्तिनापुर न आकर वहांसे थोड़ी ही दूर पर जो खांडव-वन 
अथवा इन्द्रवन नामक भारी जड्जल है, उसको साफ करके वहाँ पर 
'एक नया शहर बसाओ ओर वहीं पर तुम अपने भाइयोंके साथ राज्य 
करो । धर्मेराज धर्मराजं ही थे। उन्होंने इस बातको तुरन्त स्वीकार 
कर लिया; ओर इन्द्रवन को जलाकर, तथा साफ करके, वहाँ पर एक 
बड़ा भारी लगर बसाया। इसीको इन्द्रप्रस्थ अथवा खांडवप्रस्थ 
नाम दिया.गया। महाभारतमें आदिपवेके २०७ वें अध्यायमें इस 
नगरका बहुत ही सुंदर वणन किया गया है। उससे जान पड़ता है 
कि, यह्‌ नगरी प्रथ्वी पर मानों एक इन्द्रनगरीके ही समान थी। 
उसमें बड़े बड़े मनोहर उद्यान, जलाशय, इत्यादि बने थे । भवनों की 
शोभा अत्यंत निराली थी। हाट, बाट, बाजार, चौक, इत्यादि 
अपनी सम्पत्ति और वेभवमें कुबेरपुरीकों भी मात करते थे । 

सारांश यह है कि, यह नगरी ऐसी सुंदर और विलक्षण थी कि, 


-- कोरवोंसे पांडवों द्वारा मांगे गये श्रामों मं उसको अग्रस्थान प्राप्त हुआ 


_॥ पांडवोने कोरवोंकों यह समाचार भेजा था: -- 


चौथा प्रकरण | नर 


इन्द्रप्रस्थं चुकप्रस्थं जयन्तं वारणाचतम | 
देहि मे चतुरो ग्रामान्‌ पंचम किंचिदेव तु।॥ 
अथात्‌ इन्द्रप्रस्थ, बृकप्रस्थ, जयंत, वारणावत--ये चार गांव तो 
हमें अवश्य दो--फिर पाँचवाँ चाहे जोनसा दे दे । आखिर कौरवोंने 
पांडवोंको ये गांव न दिये। यही नहीं, किन्तु यहां तक कह दिया 
कि, हम तो तुम्हें उत्तनी मिट्टी भी न देंगे जितनो सुई की नोक पर भी 
आ सके । उसका परिणास भारतीय युद्ध है| - 
इसी शहसरमें पांडवोंने रांजसूय यज्ञ. सम्पन्न किया; और मयासुर 
की बनाई हुई विचित्र सभा इसी शहरमें थी। 'इस -नगरीका नांम 
महाभारतमें अनेकों बार आया है। इसके अतिरिक्त अन्य चार श्रस्थ 
भी सिफ साम मात्रके लिए मौजूद हैं। उनके स्थान दशशकोंको 
दिखलाये जाते हैं। इन प्रस्थों अथवां पतोंके नाम इस' प्रकार - हैं:-- 
पानीपत, सोनपत, तिलपत ओर बाघपत । ये सब दिल्लीके-मैदानमें 
जमताके पश्चिमी किनारे पर बसे हुए-थे । 
इन्द्रश्रश्थ्मे पांडबोंके समय की नगरीका अब कुछ भी अंश शेष 
नहीं रहा है। तथापि इस स्थानकी पवित्रता अभी तक सौजूद- है; 
ओर श्रद्धालु हिन्दू जनोंकी दृष्टिसे जो अत्यन्त पूज्य- ज्षेत्र हैं उनमें वह 
अभी तक गिता जाता है। -पद्मपुराणमें. इन्द्रप्रस्थकी महिसाका 
वर्णन करते हुए कहा है:ः-- 
: यमुना स्वसुलभा त्रिषु स्थानेपु- दुलेभा । 
इन्द्रप्रस्थे प्रयागे च. सागरस्य च संगसे || 
अथोत्‌ “यमुना सवन्न सुंलभ है; परन्तु इन्द्रप्रस्थ,- प्रयाग और 
समुद्र-संगम, इन तीन-स्लोंमें दुल॑भ है ।” वहाँ पर यमुनाके किनारे 


खा । 
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(निगमोद्बोध? नामक तीर्थ तो बहुत प्रसिद्ध है; और वहाँ यात्रीगण 
जाया करते हैं। इस तीथंके अतिरिक्त यहाँ पर छोटे छोटे तीथ और 
देवता अनेक हैं । 

दिल्‍ली शहरसं जब हम इन्द्रग्रस्थ देखनेके लिए जाते है, तब पहल 
हमें 'लाल-द्रवाजा! नामक एक बहुत बड़ा प्राचीन दरवाजा मिलता 
है। यह शेरशाहकी राजधानीका एक प्रसिद्ध दरवाजा था। इस 
दरवाजेके सामनेकी ओर हुमायूँ वादशाहका वनवाया हुआ (पुराना 
किला” देख पड़ता है । यही प्राचीन इन्द्रप्रध्थ है। इस किलेको 
ः मायूँ बादशाहने “दीने-पनाह” नाम्न दिया था। हुमायू जब 
किलेसे भाग़ गया, तब उसके प्रतिपक्षी शेरशाहने इस किलेका नाम 
शेरगढ़ अथवा शाहगढ़ रखा था। प्रथमतः सन्‌ १५३३ इंस्वीमें 
हुमायूने इस किलेको बनवाना शुरू किया; और फिर इसके साठ 


व बांद शेरशाहने उसके आसपास उत्तम कोट बनवाकर उसकेा 


सुशामित कर दिया। इस काटका घेरा लगभग एक मीलका है । 
इस किलेके मध्यभागमें, यानी इन्द्रप्र्थकी भूमिपर, अब राजमन्दिरों 
के सुवर्ण-कलश नहीं चमकते; बल्कि उस पुण्यभूमि पर अकिंचन 
जनोंकी पर्णकुटिकाएँ मात्र दृग्गोचर होती हैं ! 

इस किलेमें 'किलाकेना मसजिद” और 'शेरमन्दिल' नामकी 
दो प्रांचीन दशेनीय इमारते' हैं। इनमें पहली इमारत लाल रंग 
और संगमरमरके पत्थरकी बनी हुई है; और उसकी रचना बड़े 
कौशल की है। यह्‌ पठान बादशाहोंके शासनकालमें, सन्‌ १५४० 


इस्वीमें तैयार हुई । शिल्प-कला-विशारदोंकी दृष्टिसे इसकी रचना 


हु हक कर 
प« श्रेष्ठ है; और हिन्दुस्तानकी शिल्पकलाके इतिहासके रच- 


चौथा प्रकरण ६8. 


यिता मिस्‍्टर फर्युसनने इसकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की है। उन्होंने 
लिखा है कि, इटलीके निवासी, जिस तरह वेनिसके कपनोंइल 
नामक छत््युश्व राजमहलके अपनी राजसत्ता तथा विजयवैभवका 
दशक सममभते थे, उसी प्रकार पठान लोग इस मसजिदके अत्युत्च 
मीनारको, प्राथेलासन्दिरका सिफ एक भांग ही न मानकर, अपने 
अस्युदय ओर राजसत्ताका की्तिस्तंभ सानते थे। उनका धर्मो- 
पदेशक इस सीनार परसे सब लोगोंके, प्राथनामें सम्मिलित होनेके 
लिए, बड़े ताल-खुरसे, पुकारा करता था। उस समय बादशाहके 
भी अपना काम-क्राज छोड़कर महलोंसे शीत्र ही वहाँ जाना 
पड़ता था। हुमायू' बादशाह इस ससजिदके निकट शेरमन्दिल 
नामक राज-प्रासादमें रहा करता था। एक दिन नियमानुसार 
काजीजीने इस सीनार पर चढ़कर वादशाहके प्राथनाके लिए 
चुलाया। बादशाह उप्ती समय जलल्‍्दीमें उठकर दौड़ा, जिससे 
जीमेकी एक सीढ़ीसे उसका पैर फिसल पड़ा, उसे भचद्कछर चोट 
आई; और उसीमें सन्‌ १००६ इस्वीके जनवरी महीनेकी २६ वीं 
तारीखकी उसका अन्त हो गया ! 

इन्द्रप्रस्थमें दिखाई देनेवाले उपयुक्त सुसलमानी ऐतिहासिक 
स्थानोंके अवलोकन करनेसे दशक्ोंको एक प्रकारका उद्देगजनक 
दृश्य दिखाई देता है। जहाँ खड़े होकर अज्जुनने अपने गाणडीव 
शलनुषसे इन्द्रप्रस्थ नगरीके कोटकी रक्षा की, वहाँ अब 'किलाकोना 
मसजिद' खड़ी हुई है ! जिस महलमें भगवान्‌ श्रीकृष्ण और पॉडवों- 
की कल्याणकारी मंत्रणाएं हुआ करती थीं, उस महलके ठौर पर 
अद शेरसन्दिल अथवा शेरशाहका महल खड़ा है ! इस महलके 
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सामने आजकल जो गिरी हुई जगह दिखाई दे रही है, उसी 
जगह राजसूय यज्ञका महोत्सव हुआ था, जिसका वृत्तान्त वहाँके 
लाग अब तक बतलाया करते हैं ! निस्‍्सन्देह, विचारशील पुरुषके 
- लिए इन्द्रभस्थका यह घोर परिवतन- अत्यन्त विलक्षण है | अहा ! 
कालचक्रकी महिमा कितनी - अगाध है, से हमें इन्द्रप्रस्थ नगरीके 
इस विपयोससे अच्छी तरह माल्म होती है। जहाँ अनेक प्रकार 
की राजनैतिक :मंत्रणाएं हुई', जहाँ अनेकों राज्य-क्रान्तियाँ हुई, 


जहां लक्ष्मी, मूतिमानू वास करती थी, जहाँके विपंयमें कहा गया 
है कि: 


रस्याश्च ।वेविधास्तत्र पुष्करिण्यावनाव्॒ताः । 
तडागानि च रम्यारिः बृंहन्ति सुबंहनि च ॥ १॥ 


' जहां रत्ताका तेज चमकता था; ओर शब्मोंकी दिव्य ब्याति चम- 
चसाता था, - वहाँ अब दो यवर्न-मन्दिर अपने गतगैभव पर शोक 
करते हुए खड़े हैं ! दिल्‍लीका 'पुराना किला! अपने नामके अनुसार 
उराना होकर शने: शने: विनाशको प्राप्त हो रहा है; और वहाँ 
सारा भूम्दंश निजेत होकर भयानक बन रहा है ! अह्य ! उसकी यह 
दशा देखकर किसका हृदय दुःखसे न भर जायगा ? अहा ! 
किसों सहृदय आंग्ल कविने क्या हीं अच्छा कहा है:-- 

४ पुतल [006 ० गर्याणाड ! ॥' 7676 886 50705 

(.॥]0]655 दांत 6-0फनगा]655 रा ॥67 ४008]855 ७:06 

लव छा9(७ पाया ध्वंव। कहा प्रवंताल'त पत्तातेड 


95॥656 ॥0]ए तप 9 घ5 5टणाला त [ताए ३8००0 
[6 /"(॥ 0676५ 0ग9त0 णाता5 ए0 तडी€5 700; 
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पु06 ए०"ए 5७ए०ए)८0785 6 ॥6787- 655, 
(9) पीला 6006 05७७8: त05 00 गी0फ%, 
(0 #ऋशद ! पराणाहश) 8 शब्य०8 छाति&्गा655 रे 


गि58, जप पिए दढाएट फावण69, बाते ग्राधगा)6 ॥6 

ह तीड655. 

अथात्‌ हे दुखी राष्ट्र! आज तू पुत्रहीन और राज्य-श्री-हीन 

वतंमान है। आज तेरे अधिकार सें कोई भी वस्तु नहीं है। तेरी 

पवित्र सम्पत्ति शताब्दियों पूर्व नष्ट हो चुकी। पांडबोंकी समाधिकी 

राख भी बाको नहीं है। उनका अपना भवन निजेन पड़ा है। 

वहाँके शूरवीर निवासियोंका पता भी नहीं है। हे बूढ़ी जमना ! 

कया आज तू जनशून्य संगमरसर की पहाड़ियोंमें बहती है ? उठ, 
खड़ी हो; और इसके दुखोंको दूर कर ! 


पाँचवां प्रकरण 
दिल्लीके आसपासके स्थान 
डुमायू का मकबरा ह 


झार्द्रप्रस्थ नगरी अथवा पुराने किलेका अवलोकन करनेके बाद 
. >यात्रीगण बहुधा हुमायूँ बांदशाहकी कबर देखनेके लिए आते हैं | 
डस्र स्थलसे यह एक मीलके अन्तर पर है। बहाँसे इधर आते हुए 
बीच में * लाल वंगला ' नामकी एक इमारत मिलती है। यहाँ पर 
हुमायूँ और शाहआलम बादंशाहकी रानियोंकी कबरें हैं। फिर 
“€ अरवकी सराय ” नामकी एक छोटीसी बस्ती है। इसके दो 
दरवाजे दशेनीय हैं। इस गांवकों हुमायू वादशाहकी पत्नीने 
चसाया था।. यहाँ पर अरब लोग रहा करते थे । इसी लिए इस 
स्थानका * अरबकी सराय ' नाम पड़ा है। यहाँसे हुमायूँ बाद- 
शाहकी कवर बिलकुल समीप है। 
इस मकबरेमें प्रवेश करते समय दूसरे दरवाजेके पास एक लेख 
देख पड़ता है। उससे यह मालूम होता है कि, इस इमारतकों 
हमीदा बानू वेगम, उफ हाजी बेगम नामक हुमायूँ बादशाहको 
रानीने, अपने पतिक्रे स्मांरकमें, बनवाया। इस इमारतका काम 
सोलह वप तक जारी रहा; और इसके वनवानेमें पन्द्रह लाख रुपया 
: खर्च हुआ। स्वयं हमीदा वानू बेगम और राजघरानेके अन्य कई- 
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एक पुरुषोंकी कतरें भी यहीं पर हैं। यह इमारत झुगल वादशाहतत 
की बिलकुल प्रारम्भिक शिल्प-कलाका नमूना है। यह इमारत 
चौकोन है, और इसके चारों ओर अठपहलू कोने हैं। इसका 
मध्यभाग अठपहलू है; और उसपर एक श्रधंगोलाकृति शिखर, 
अथवा गुस्वज है। उसके चारों ओर चार अठपहल्ू मीनार हैं । 
इस इमारत का ढांचा अत्यन्त उत्तम है; ओर इसीके नमूने पर आगरे 
का ताजमहल वना है। इस इमारतमें और ताजमहलमें इतना 
अन्तर है, ज्ञितता एक ग्रामीण स्लरी और एक राजकुलकी रूप- 
ऐश्वय्य-संपन्न सुबनसुन्दरीमें होता है। ताजमहलमें जो  कल्पना- 
शक्ति, कवित्व और प्रतिभा है, वह इसमें बिलकुल ही नहीं है । 
तो सी यह कवर वहुत अच्छी है; और अपनी सादगीसे ही दशकों 
के चित्तको आकषि त करती है। 

हुमायू वांदशाहकी कवरकी सादगीमसें भी एक प्रकारका कौतुक 
। अथाोतू वह सादगी अत्यन्त मनोंरस ओर दशनीय-हे। 
सिकन्दरामें अकवरकी कवर और शहादरामें जहाँगीरकी कबर भी 
सादगीमें प्रसिद्ध है। परन्तु उनकी सादगीकी अपेक्षा इस इमारत 
की सादगी अधिक मनोहारी है। इस इमाश्तमें भो ठौर ठौर पर 
संगमरमरका काम किया गया है। उससे इमारतकी शोभा और 
भी चढ़ गई है। पठान वादशाहोंने जो इमारते बनवाई' उनमेंसे 
झुतुवमीनारकों छोड़कर, वाकी सब इमारतें, इस मुगल शिल्पकलाके 
पहले कामके आगे, रद हो जाती हैं। कनिंगदहस साहबका कथन 
है कि, इस इमारतके शिरव्प-कार्यमें प्राचीन शिल्प-काययकी अपेक्ता 
कुछ अधिक नवीन सुधार हुए हैं। वे सुधार ये हें कि मूल 


| /0॥ 
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इमारतके चारों कोनों, पर चार सुन्दर मीनारोंकी इसमें कल्पना की 
गई है; और इमारतके गुम्बजोंकी बैठक चौड़ी नहीं की गई है। 
है इमारत बहुत साफ और बड़ी है, अतएव दूरसे बहुत .मुन्दर 

दिखाई देती है; परन्तु ताजमहल जैसा साफ और हवादार है, वेसी 
यह नहीं है। 

ऊपर कहा. है कि, हुमायूँ बादशाहकी प्रिय पत्नी, महा- 
प्रतापी अकबर बादशाहकी माता, हमीदा वानू वेगसने इस कबरको 
बनवाया और उसकी कबर भी इसी इमारतमें है । इस वेगमका 
अपने पति पर बड़ा प्रेम था; और इसलिए दशकोंकी दृष्टिमें मानों 
वह यहां अपने पतिके सजन्निध अब भी बराबर निवास करती है ! 

इसी इमारत में. दारा, - फरु खशियर,. रफीउद्दौला, दूसरे 
आलमगीर, इत्यादि वादशाहोंकी कबरें हैं इन सबमें सिफ हुमायूँ 
बादशाहकी कबर ही. विशेष हृदयाकर्षक दिखाई देती है। शेष 
कबरें उन्त बादशाहोंकी योग्यताको देखते हुए बिलकुल ही साधारण 
हैं। सच है, जिन्होंने कुछ भी सुकम्म नहीं किये, जिनके शासनमें 
प्रजाका कल्याण नहीं हुआ, अथवा जिन्होंने दूसरोंके साथ थोड़ां-भी 
उपकार नहीं किया, उनके स्मारक यदि घुँघले हों, तो इसमें कोई 
आश्चय्य नहीं है । 


शेख निजामुद्दीन औलियाकी दरगाह 


दिल्‍लीमें शेख निजामुद्दीन औलियाकी दरगाह बहुत प्रसिद्ध है ! 
शेख निजामुद्दीन औलिया मुहम्मद तुगलकके ज़मानेमें, सन्‌ १३२१ 
इसवीके लगभग, एक नामी साधु पुरुष हो गया है। यह महदापुरुष 
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. अपने महान्‌ साधुत्वके लिए प्रसिद्ध है। यह फरीदुद्दीन गुंजशकर 
नामक ऐक सुप्रसिद्ध ऑलियाका चेला था। गुंजशक्कर ओऔलिया 
चड़ा अलोकिक पुरुष था। कहते हैं कि, यह साधु मंत्रके जोर पर 
म्रिन्‍्टेके ठेलेकी शक्वर बना देता था । इसकी गुरु-परस्परा अजमेरके 
मुईनुद्दीव चिश्ती नामक प्रसिद्ध साधु तक पहुँचती है। मुईनुद्दीन 
चिश्ती अजमेरमें मुसलमानोंका अत्यन्त वंद्य और परमपूज्य सांघु 
। यह परन्परासे निज्ञामुद्दीनका चेला था। इसलिए लोगोंको 
इसमें बड़ी श्रद्धा थी । शेख निजामुद्दीन औलिया बड़ा दानशर था; 
किसी राजासे भी अधिक रहा करता था। चाहे 

इस कारणसे हो कि, लोगों पर इसका बड़ा प्रभाव था; ओर चाहे 
अन्य किन्हीं कारणोंसे हो, ठुगलक वादशाह इससे बहुत छेप करता 
था। इसलिए दिल्ली जाकर इस औलियाके महत्वके सदाक्े लिए 
नष्ट कर देनेका उसने मनसूवा बाँधा। औलियाके शिष्योंकों जब _ 
6 भाद्ूम हुआ कि, वादशाह अपनी- बड़ी भारी सेनाके 
जाथ हमारे झुदजी पर आक्रमण करनेके लिये आ रहा है, तव 

, वे गुरुजीके पास गये : और हाथ जोड़कर बोले, “महाराज, बाद- 
शाह आपसे नाराज है; और वह आप पर चढ़ाई करनेके लिए: 
आ रहा है, अतएवं आप शीत्र ही दिल्लीका छोड़ दीजिए ।” 
इस पर इस ओलियान अत्यन्त शान्ति के साथ उत्तर दिया कि, 
“दिल्ली दूर अस्त”-चानी दिल्ली अभी वहुत दूर है। जब बाद- 
शाह दिल्‍ली आ जायगा, तव देखा जायगा । चमत्कार यह हुआ 
कि, वादशाह दिल्‍ली आ ही न पाया। उसके दिल्ली आनेके 
पदले ही उसके पुत्रने उसका वध कर डाला ! भावुक और 


/2| 
। 
ही | 
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अद्धालु जनोंकी समझ है कि, बादशाह इस साधु पुरुपके प्राण 
हरण करनेकी दुष्ट बुद्धिसे आ रहा था, इसी लिए उसको यह 
्रायश्चित्त मिला। स्लीमन साहवकी राय है कि, यह साधु ढगों 
का नेता था; और उसीकी सम्मति से बादशाह का खून हुआ | 
जो हा, इसमें सन्देह नहीं कि, अब तक इस साधुके विपयमें 
'लोगोंकी असीम श्रद्धा है; और उनको दृष्टि से वह बड़ा पूज्य है। 
इस साघुके कहे हुए (दिल्ली दूर अस्त' ये शब्द आजकल इस 
कऋहावतके रूपमें बदल गये हें कि, “दिल्ली दूर है।” अऑगरेजीमें 
भी इसी अथकी एक कहावत है। वह यह है:-- 
धरहा8व5 ]राक्षाएं 8 39 76:ए९७॥ 6 6ए9 शाते 06 ॥9' 

_ अस्तु । यह साधु सन्‌ १३२४ ईस्त्रीमें, लगभग व्यानवे वर्ष 
का होकर, परलोक सिधारा। इसी साथुक्री कबर पर यह दरगाह 
चनी हुई है; इस लिए इसके निज्ञामुद्दीन ओलियाकी दरगाह कहते 
हैं। यह दरगांह भी दिल्लामें एक दशेनीय स्थान है । 

निजामुद्दीन ओऔलियाकी दरगाहके पास एक छोटासा गांव बसा 
हुआ है, जहां प्रति वष एक बड़ा भारी मेला हुआ करता है। 
दरगाहके प्रवेश-द्वार पर सन्‌ १३७८ का सन्‌ खुदा हुआ है। इस 
केा -फीरोजशाह तुगलकने बनवाया। इसके पास एक छोटासा 
तानाव है, जो बहुत पुराना है। लोगोंका कहना है कि इस औलि- 
याके शापसे उसका पानी खारा हो गया है । ॥ 

मुख्य दरवाजेसे अन्दर जानेपर कुछ छोटी छोटी कबरें और 
. मसजिदें मिलती हैं । वहीं पर शाहजहाँ बादशाहकी पटरानी 
कफेाकिलादेवी (बाई ) की कबर है। यह कघर बड़ी सुन्दर है | 
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यहाँ पर पास ही एक बावड़ा है। उसका नाम चश्मे-दिलि- 
खुश' है। ह 

इस बावड़ी पर हिजरी सन्‌ ७१३, यानी इंध्वी सन्‌ १३१२ - 
खुदा है। यहाँ पानीसें एक सेहराब है। कहते हैं कि, उसके द्वारा 
भेहारेके अंदर पानी ले गये हैं। अस्तु। वहाँसे फिर दो दर- 
वाज मिलते हैं । उनसे जानेके बाद भीतर मुख्य दरवाजा मिलता 
है। यह इमारत दूर से बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। इसकी 
मेहरावं, उनकी नक्काशी और मुख्य गुम्बज, सभी बहुत उत्तम 
हैं। यह इमारत बिलकुल मुसलमानोंके ताजियोंके समान है। 
इसके वीचोंबीच निजामुद्दीन औलियाकी मुख्य कबर है । यह 
कवर बहुत पुरानी है; और उसकी इमारत कुछ अकबरके जमाने 
में ओर कुछ शाहजहांके जमानेमें बनाई गई। यहाँकी मुख्य कवर 
पर जरीके कीसती वस्न और पुष्पमालाएं चढ़ाते हैं; और बहुतसे 
मुसलमान भक्तिपूवक वहां पर दान-धर्म करते हैं । यहाँ पर 
औरह्नजेब वादशाहने सजलिसखाना नामका एक महल बनाया है। 
इस इमारत पर काई विशेष लेख खुदा हुआ नज़र नहीं आता। 
परन्तु दो स्थानों पर “किव्लेगाह-ए-खांस-ओ-आम” ( सब लोगोंके 
लिए प्रार्थना का थान ) ओर “कबर-ए-शेख” ( साधुकी कवर ) 
लिखा है। यहांका वार्षिक उत्सव देखने लायक होता है। 

निजामुद्दीन औलियाकी दरगाहके पास ही जमातखाना मसजिद 
नामकी एक दूसरी इमारत है । यह भी वड़ी सुन्दर और दशेनीय 
है। कहते हैं कि, इसके खिजरखांमे बनवाया था। यहांकी 

कारीगरी भी बहुत उत्तम है। इस इमारत के दरवाजे पर हिन्दू 
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देवताओंकी भी मूर्तियाँ हैं । इमारतके मध्यभागमें एक सेनेका 

प्याला टंगा हुआ है। कहते हैं कि, यह बहुत पुराना है। 

| जहानारा ब्रेगसमकी कवर 

शेख निजामुद्दोव ओलियाकी दरगाहके दक्षिणमें कई बड़े बड़े 

'लोग तथा राजकुलके नरनारियोंकी कचरे हं। इन कवरोंमें शाहजहांँ 
'बाद्शाहकी प्यारी बेटी जहानारा वेगम की कबर है । यह बड़ी 
. पिढ-भक्त . थी; और शाहजहाँ के कैदमें रहते समय बराबर अन्त तक 
'उसकी सेवामें रही । इसकी कवर बिलकुल सादी है; और उसपर 
कोइ आच्छादन नहीं है, प्रत्युत, उसके मध्य-भागमें दत्र लगानेके लिए 
जँंगह/छोड़ दी गई है। इस कबरका मुख्य पत्थर छो फट लम्बा है 
आऔर उसके ऊपर अरबी भाषामें “परमेश्वर. ही जीवन और 
'परमेश्वर ही. पुनजन्म ? लिखा है। उसके नीचे करानका साड्ठेतिक 
अक्षर “पमिम  :लिखा है। उसके नीचे फारसी भापामें निम्तलिखित 
अथकाः सजमून है :-- 


: - 95496 6 87667 ॥67%5, 7408 ग्रवाह॥0 29096 ॥: 
. जीछवपे 
5प्रटा। एके ६076 9७785 ६86 ]07 ]7 66०0 
476 वी6७ागए एछ007 ]ल्ाव्रा्ावो) (65 ॥6768 
पक्ष भा ए७ छीगी ]॒ब्ाकप बात (ग्रांडा धक्का थे 
औ[ए (०0वें 6 छाविश क्राणाव्ाट)'5 एा00ी॑ गाव 
टोह्वाः 


अथात्‌ ४ सिवा हरी दबके मेरे ऊपर-अथात्‌ मेरी समाधि पः 
और कुछ न रखना । खाकसारके लिए यही काफी है। नश्वर औः 
वि जहानारा यहाँ निवास करती है | उसके पित शाहजहाँ औ 
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का मकबरा । 
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गुरु चिश्ती थे। परमात्मा राजा के प्रसाणको ओर भी सिद्ध करे |”? 
इस राजकन्याकी यह लीनता और रसिकता देखकर दशकोंकों 
 वितयों द्वि सतिव्नतम्‌” वाली उक्तिका स्मरण हो आता है; और वे 
क्षणभरके लिए कौतूहलसागरमें निमम्न होजाते हैं । इस कवरपर 
दिये गये सनसे जान पड़ता है कि, यह सन्‌ २६८१ इंसवीमें 
बताई गई । 


जहानाराकी कबरके वाई ओर शाहआलम वाद्शाहके लड़के 
समिजा अलीगोर, और दाहनी ओर अकवरशाहकी दूसरी बेटी 
जसीछुन्निसां की कवर है । इन कंबरोंके पास, पूर्व ओर मुहम्मदशाह 
चादशाहकी कवर है । -यह असागी वादशाह सन्‌ १७४८ इसवीमें 
सत्युको प्राप्त हुआ । मयूरसिंहासन पर वेठनेवाला अन्तिम बाद- 
शाह यही था । इसकी कबरके पास उसकी वेटीकी कवर है 
नादिरशाहके वेटेको ब्याही थी। इस कब्रका प्रवेशद्वार संगमरमर 
का वना है; और उसपर वेलबूटोंका काम बहुत वढ़िया किया गया 
है। इसके नजदीक एक तीसरी कवर है, जो दूसरे अकवरशाहके 
. खड़के शाहजादा जहाँगीर की हैे। यह लड़का पागल था । इसने 
दिल्‍्लीके रेजीडेन्ट मिस्टर सेटन पर गोली चलाई थी, जिससे इसको 
इलाहाबादमें लाकर केद किया था। 


खुसरो कविकी कवर । 
इन स्थानोंकों देखनेके वाद, मुख्य आऑँगनमें आने पर, “ चबृतरा- 
चारानी ” ओर खुसरों कविकी कवर, ये दो रमणीय स्थल दृष्टि 
पड़ते हैं । इनके सिवा, वहाँ पर और भी अनेक साधु-सन्तोंकी 


;क्‍ 
/ 


८० हे . दिल्‍्ली-*इन्द्रग्रस्थ 


कबर हैं । “चबूतरा-यारानी” पर निजामुद्दीन  औलिया और 
उसके मित्र लोग बेठा करते थे. । . इसी लिए उसको ' मित्रोंका 
चबूतरा * नाम प्राप्त हो गया है। अमीर खुसरू हिन्दुस्तानका एक 
विख्यात कवि था। उसकी मघुर कविताके कारण उसे “मधुरभाषी 
तोता” नाम प्राप्त हुआ था । उसकी कवर पर अदीमू-उल-मिसल' 
यानी ' अछितीय पुरुष ” ये शब्द भी लिखे हैं। इस नामसे फारसी 
भाषामें हिजरी सन्‌ ७२५ सिद्ध होता है। यह उसकी मृत्युका 
सन्‌ ( १३२४ ईंसवी ) है । अमीर ख़ुसरो निजाम॒द्दीनका 
प्रिय सित्रथां। इसने मुहम्मद तुगलकके राजमंहलमें चारों ओर 
अमर करके अनेक प्रासादिक पद्म तैयार किये हैं। कवितादेवी 
उंसंपर पूर्ण प्रसन्न थी। तुगल॒क बादशाहके रांजमहलमें गुज- 
रावके राजाकी देवलदेवी नामकी एक लावस्यबती कन्या थी। 
कहते हैं कि, यही इस कविकी कवित्व-स्फूर्तिका मुख्य कारण है। 

कहते हैं कि, इस सौन्दर्य्य-लतिका पर उसने बहुत सुन्दर 
कविताएँ बनाई हैं । इसकी कविताएँ बहुत प्रेमपूर्ण और 
मधुर हैं; ओर अब तक लोगोंके मॉहसे सुनी जातो हैं। हिन्हु- 
स्तानमें अनेकों कवि हो गये हैं; और उनके काव्योंने उनकी कीर्तिकों 
अमर कर दिया है; परन्तु उनकी कबरें या समाधियाँ बहुत ही कम 
दिखाई देती हैं। गीतगोविन्दके रचयिता कवि जयदेवकी समाधि 
पू्-प्रान्तमें सुनी जाती दें; ओर कवि खुसरोकी कबर दिल्लीमें 
प्रत्यक्ष देखी जाती है। इनके सिवाय हिन्दुस्तान के कवियोंके 
स्मारक-मन्दिर और कहीं भी नहीं पाये जाते। एक संस्कृत 
कविका सुभापित है :-- ३ ँ 
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'जयन्ति ते सुकृतिनों रससिद्धाः कवीश्वराः। . 
नास्ति येषां यशःकाये जरामरणजं भयम्‌॥ 
अथोत्‌ उन रससिद्ध सुकुंवी कविश्वरों की जय हो, कि जिनके 
यशरूपी शरीरके लिए जरा और सरणुका कभी भय नहीं है । 
परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि, हमारे कवियोंके लिए 
किसी प्रकारके स्मारककी आवश्यकता नहीं है । संस्कृत कवि 
कालिदास, भवभूति, दंडी, बाण अथवा.हिन्दी कवि तुलसीदास, 
सूरदास, केशवदास, बिहारी, इत्यादिके नाम पर यदि आज कोई 
स्मारक होते, तो उनसे दशकोंको निस्सन्देह बहुत - आनन्द 
होता। आज भी दिल्‍ली में अमीर खुसरोकी मनोरम कबर देखनेसे 
जान पड़ता है कि, जैसे उसकी सुन्दरता दंश कोंकों, इस कविके 
क्राव्य-माधुयका स्मरण दिलानेके लिए, बुला रेंही है; और स्वयं 
छबरके भीतरी मंडपमें जाने पर ऐसा भास ,होता है कि, मानो 
उससे निकलनेवाली मंज़ुल प्रतिध्वनि किसी संस्कृत कविकी वारीमें 
7ह कह रही है कि:-- 
वाणी ममैव सरसा यदि रंजयित्री 
न प्रार्थथे रसविदासवधानदानम | 
सायंतनीषु मकर॑न्दवतीपु भ्रगाः 
कि मलिकासु परमंत्रणमारभन्ते ॥| 
अर्थात्‌ मेरी कवितामें यदि रस है; और पढ़नेवालेके यदि उससे 
एनन्द होता है, तो में रसिक लोगोंसे उसकी तरफ़ ध्यान देनेकी - 
रथना नहीं करता |. सायंकालको भोंरा पुष्परस से भरी हुई 
ल्लिकाकी तरफ आनेके लिए क्या किसीकी सलाह लेता है ९ 
द् 
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अस्तु । कवि खुसरोकी कबरका दर्शन करके वाहर आनेके 
बाद थोड़ी ही दूर पर दोरानखां और आजमखाँ नामक दो प्रसिद्ध 
पुरुषोंकी कबर हैं । इनके वाद वहाँ दो फुटके अन्चर पर “चोंसठ 
खम्भा! नामक एक दरगाह मिलती है। इस इमारतमें चोंसठ 
खम्भे हैं। इसीलिए इसको 'चोंसठ खंभा? नाम प्राप्त हुआ है। 
इसकी बनावट और रचना शाहजहाँके समयकी इमारतोंके समान 
सुन्दर और मनोहारी है। इसे देखनेसे जान पड़ता है कि, मानों 
यह इमारत 'दीवान-ए खास” नामक सौन्दय्य -सन्दिरका पहलेका 
नमूना ही है। इस इमारतमें सब जगह बढ़िया संगमरमरका 
काम किया हुआ है। इसका आकार चौरस है। इस इमारतमें 
अकबर बादशाहके सेनापतिके लड़के अजीमखांकी कबर है। यह 
अजीमखाँ गुजरातका गवनेर था। यह प्राचीन धम्मंका कट्टर 
अभिमानी था। अतएवं इसको अकबर वादशाहका नवीन धार्मिक 
सुधार पसन्द नहीं था। परन्तु अकबरने कभी डससे किसी 
प्रकार का आग्रह नहीं किया; ओर उसके उसके ही. मताहुसार 
चलने दिया । यह मलुष्यः बढ़ा धर्मात्मा था; और गरीब- गुरवों- 
को सबंदा अन्नदान किया: करता, तथा मुहरें बॉटा करता 
था। इसलिए उसके विपयमें दिल्लीके गरीब लोगोंमें इस 
अर्थकी एक कहावत प्रचलित हो रही है कि, “रोपकारो 
अजीमखां गरीबोंकों सिफ़ भोजन ही नहीं देता; किन्तु साथदहदी 
दक्षिणा भी देता है ।” निस्सन्देह, जो, सब्जन अपने धनका 


उपयोग परोपकारमें करते हैं, उनकी कीति अजरामर ही 
जाती है । | ४ 
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सफदर-जड़ेंका सकवराः 

हुमायू' बादशाहको कबरसे अन्त तक जो रास्ता जाता है, 
उसके सिरे पर नवाव मनसूरखां उर्फ सफदरजंगकी कबर है। 
नवाब सफदरजड्ड दिल्लीकी राजनीतिका एक प्रसिद्ध सूत्रधार था; 
ओर अयोध्याके पहले नवाब सआदुतखांके बाद उसकी गद्दीका 
स्वासी हुआ । यह दिल्‍ली के बादशाह अहसदशाहका प्रधान मंत्री 
था। अतएव दिल्लीके राजनैतिक सामलोंमें इसका मुख्य हाथ रहता 
था। सन्‌ १७०३ इंसवीसें दिल्‍्लीमें इसकी मृत्यु हुईं । उसकी 
कवर उसके पुत्र, अयोध्यारे तीसरे नवाव सुजाउद्दौलाने, तीन 
लाख रुपये ख्चे करके, वनवाई है। इस इमारतमें सफद्रजद्ग 
के साथ उसकी बेगमकी भी कबर है | इस कबरकी रचना 
त्ताजमहलके नमूने पर की गई है; ओर इसके मध्य-भागमें संग- 
मरमरका काम, तथा उसमें लालरंगकी कारीगरी बहुत शोभाव- 
मान देख पड़ती है ।' इस इमारतके चारों कोने जितने सुन्दर 
होने चाहिएं, उतने सुन्दर नहीं हैं--तोभी, इसमें सन्देह नहीं, 
कुल मसजिद दशनीय है। इस इमारतके ऊपर चढ़कर देखनेसे 
आसपासका दृश्य वहत ही मनोहर दिखाई देता हैं । यह 

इमारत ९९ फोट ऊँची है।... 
सफदरजंगके मकबरेसे कुछ अन्तर पर एक मार्ग जाता है। 
हाँ होज-ए-खास” नामका एक स्थान है। यहाँ पर पहले 
सुलतान अलाडउद्दीव खिलजीके समयका एंक प्राचीन तालाब 
था। वहाँ फीरोज्शाह तुगलकने सन्‌ १३०४ इंसचीमें एक 
दिद्या-मन्दिर बनवाया था, जिसमें यूसुफ-विन-फजल-हुसेनी 
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अस्तु | कवि खुसरोकी कबरका दर्शन करके बाहर आनेके 
बाद थोड़ी ही दूर पर दौरानखां और आजमखाँ नामक दो प्रसिद्ध 
पुरुषोंकी कबर हैं । इनके बाद वहाँ दो फुटके अन्तर पर “चोंसठ 
खम्भा! नामक एक दरगाह मिलती है। इस इमारतमें चॉसटठ 
खम्मे हैं। इसीलिए इसको “'चोंसठ खंभा” नाम प्राप्त हुआ है। 
इसकी बनावट और रचना शाहजहाँके समयकी इमारतोंके समान 
सुन्दर और मनोहारी है। इसे देखनेसे जान पड़ता है. कि, मारतों 
यह इमारत 'दीवान-ए खास” नामक सौन्दर्य -सन्दिर्का पहलेका 
नमूना ही है। इस इमारतमें सब जगह बढ़िया संगमरमरका 
कास किया हुआ है। इसका आकार चोरस है। इस इसमारतमें 
अकवर बादशाहके सेनापतिके लड़के अजीमखांकी कबर है। यह 
अजीमखाँ गुजरातका गवर्नर था। यह प्राचीन धम्मेका कट्टर 
अभिमानी था । अतएवं इसकों अकबर वादशाहका नवीन धार्मिक 
सुधार पसन्द नहीं था। परन्तु अकवरने कभी उससे किसी 
प्रकार का आग्रह नहीं किया; और उसके उसके ही. मतानुसार 
चलने दिया । यह मलुष्य बढ़ा घर्मात्मा था; और गरीब गुरवों- 
को सबंदा अन्नदान किया: करता, तथा मुहरें बाँठा करता 
था। इसलिए उसके .विपयमें दिल्लीके गरीब लोगोंमें इस 
अथकी एक कहावत प्रचलित हो रही है कि, “परोपकार्री 
अजीमखां गरीबोंको सिर्फ़ भोजन ही नहीं देता; किन्तु साथही 
दक्षिणा भी देता है ।? निस्सन्देह, जो. सब्जन अपने धनका 
उपयोग परोपकारमें करते हैं, उनकी कीति अजरामर हो 


7 जाती है । 
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सफदर-जहक्ूका सकबरा 

हुसायू' बादशाहको कवरसे अन्त तक जो रास्ता जाता है, 
उसके सिरे पर नवाव सनसूरखां उर्फ सफदरजंगकी कचर है। 
नवात्र सफदरजड्ड दिल्लीकी राजनीतिका एक प्रसिद्ध सूत्रधार था; 
और अशथोध्याके पहले नवाच सआदतखांके वाद उसकी गद्दीका 
स्वामी हुआ । यह दिल्‍ली के वादशाह अहमद्शाहका प्रधान मंत्री 
था। अतएव दिल्लीके राजनैतिक सामलोंमें इसका मुख्य हाथ रहता 
था। सन्‌ १७७३ इसवासे दिल्‍्लीमें इसकी झृत्यु हुई । इसकी 
यह कवर उसके पुत्र, अयोध्याके तीसरे नवात्र सुजाउद्दौलाने, तीन 
लाख रुपये खर्चे करके, वनवाई है। इस इसारतमें सफदरजड् 
के साथ उसकी बेगमकी भी कवर है | इस कवरकी रचना 
साजमहलके नमूने पर की गई हे; और इसके मध्य-भागमे संग- 
मरसरक्ना काम, तथा उसमें लालरंगकी कारीगरी बहुत शोभाव- 
मान देख पड़ती है।' इस इमारतके चारों कोने जितने छुन्दर 
होने चाहिएं, उतने सुन्दर नहीं हें--वोभी, इसमें सन्देह् नहीं 
कुल मसजिद दश्नीय है। इस इमारतके ऊपर चढ़कर देखनेसे 
आसपासका दृश्य वहुत ही मनोद्दर दिखाई देंता है । यह 
इमारत ९९ फीट ऊँची है। 

सफदरजंगके मकबरेसे कुछ अन्तर पर एक मार्ग जाता है। 
वहाँ 'होज-ए-खास” तामका एक स्थान है । यहाँ पर पहले 
सुलतान अलाउद्दीच खिलजीके समयका एक प्राचीन तालाद 
था। वहाँ फीरोन्शाह तुगलकने सन्‌ १३०४ इसवीमें एक 
विद्या-मन्दिर बनवाया था, जिसमें यूसुफ-विन-फतल-हुसेनी 
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नामके एक विद्वान्‌ पुरुषको अध्यापक नियत किया था। 
उसकी कबर अभी तक वहाँपर मौजूद है । उसके पास ही 
फीरोजशाहका मकबरा है। यह बादशाह सन्‌ १३८८ इंसवीमें 
सट्युक्रा प्राप्त हुआ। अवश्य ही, यह कबर उसके बाद बनाई 


गई है । 
राजा जयसिहकी वेधशाला 


सफदरजंगके मकबरेसे पाँच मीलकी दूरीपर कुतुत्रमीनारकी 
इमारत है। यहाँसे “अजमेरंगेट' की ओर दूसरी सड़क जाती 
है।. उसके द्रमियानमें जयपुरके राजा जयसिंहकी वेधशाला है। 
यह अत्यन्त दशेनीय है; और उस विद्वान्‌ तथा ज्योतिष-शास्रविशारद 
राजाका एक उत्तम स्मारक है। राजा सवाई जयसिंह हिन्हु- 
स्तानके इतिहासमें एक अद्वितीय रत्न था। यह राजा, राजनीति 
रणभूमि और पंडितोंकी सभामें एकसा चमकता था। वर्तेमान 
जयपुर नगर इसी राजा ने वनवाया; और वहाँपर अपनी राज- 
धानी नियत की। दिललीके द्रबारमें इसका अच्छा प्रभाव था; 
ओर मराठोंको “चौथ” तथा “सरदेशमुखी” की सनदें दिलाने तथा 
उनके हिंतसाघन करनेका अधिकांश श्रेय इसीकों है। बढ़े 
बाजीराव 'पेशवाकों मालवेकी सूबेदारी इसीने प्राप्त करा दी थी। 
इसने ज्योतिप-शाख्रका अच्छा अध्ययन किया था; और उसके 
लिए उसने दिल्‍ली, उज्जेन, काशी, इत्यादि स्थानोंपर वेधशालाएँ 
बनाई हैं। “कल्पद्ुम' इत्यादि इसके कुछ ग्रन्थ भी प्रसिद्ध हैं। 
_ ऐसे बहुगुणसम्पन्न राजाकी इस वेधशालाके देखकर प्रत्येक दशक 
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के हृदयमें आनन्दकी लहरें उमड़ने लगती हैं; और उसकी 
गुणआहकता पर बड़ा कौतृहल होता है। 

दिल्‍लीकी बह वेधशाला अभी तक अस्तित्वमें है। उसका 
असली नास ससाम्राद-यन्त्र' है । परन्तु यह नाम उच्चार 
करनेमें कठिन मालूम होता है । इसलिए आजकल इसको 
“अंतर-मंतर”ः कहते हैं । यह वेघशाला सन्‌ १७२७४ 
इसवीमें वनचाई गई । ग्रहोंका चेघ लेनेके लिए जो शर॒ंकुयंत्र 
तेयार किया गया है, वह जीनेके आकारका है। उसका कर्ण ११८ 
फुट ०इंच है। आधार उसका १०४ फुट और लम्ब ५६ फुट ७ 
इंच है। परन्तु अब यह इमारत बहुत खराब होगई है। इस 
इमारतके पास एक छायायंत्र बनाया गया है । यह इमारत रोमन 
लोगोंके नाटकग्रहके ससान वृत्ताकार है; और उसके बीचमें एक 
जीना है, जो वरावर छत तक चला गया है। चारों ओर, ज्षितिज 
से एक बिन्दु में आनेवाली, अध्धंब्त्ताकार मेहरावें बनी हुई हैं। 
वे वेधशालाकी याम्योत्तर रेपामें एक विशिष्ट अन्तर पर हैं; और 
चंगलकी याम्योत्तर रेषा दिखलाती हैं। ज्योतिष-शाखज्ञोंकों वेध 
के लिए ज्ञिन जिन शास्त्रीय साधनोंकी आवश्यकता द्वोती है, उन 
सवका यहां अच्छी तरह प्रवन्ध किया नया है। यहाँ पर त्रिकोण 
और उसके अंश वहुत अच्छी तरह लगा रखे हैं, ज्ञिनसे दिनका 
काल-मापन ठीक ठीक होता है; ओर घटिकाओं तथा पलोंका भी 
ठीक ठीक बोध हो जाता है। इस प्रकारके दो छायायंत्र पास ही 
पास हैं। इससे जान पड़ता है कि, एकके मापनकी परीक्षा दूसरे में 
की जाती हाथोा। इस वेध-शालासे , उसके रचयिताक्ी विशाल 


८६ दिल्‍ली-इन्द्रप्रस्थ 


बुद्धि और ब्योतिपशास्रपारंगतताका अच्छा अनुमान होता है। 
राजा जयपिंहके बाद इस वेधशालाका वैसा उपयोग करनेवाला 
और कोई मनुष्य नहीं निकला; और इसी कारण इस वेधशालाकी 
बड़ी दुदशा हो रही है। तथापि जो जो विद्वान पुरुष दिल्लीमें 
जाते हैं और इस छायाचित्र तथा वेधशालाका दर्शन करते हैं, वे 
राजा सवाई जयसिंहकी तारीफ किये बिना नहीं रहते । बतंमान 
समयमें यह इमारत, और उसके पासका माघवगंज नामक गांव, 
सवाई जयसिंहके वंशज, जयपुर-रियासत के वर्तमान अधिपति, 
के अधिकारमें है। आशा है, आप अपने पू्वजोंके इस अत्युत्तम 
स्मारककों सुरक्षित रखेंगे। क्योंकि अपने पूर्वजोंको कृतिकी रक्षः 
करना भी एक पवित्र काय है। 
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लाह-स्तम्भ ) 


-इठ्ठा ग्रकरण 
हिन्दू राजाओंके प्राचीन स्मारक 

... लोहस्तस्म की, 
ब हम कुतुबमीनार -देखनेके लिए जाते -हैं; तब वहाँ के 
विस्तीण भूप्रदेश पर हमें अनेक . प्राचीन और जीण किले, 

कोट और इमारतेः दिखाई देने लगती .हैं। ये सब. उस -समयके 
प्राचीन स्मारक-चिन्ह हैं, जब कि दिलल्‍लीमें हिन्दू राजाओंकी खतंत्र 
राज्यसत्ता और राज्यवैभव मौजूद था। अब. इसमें कुछ भी सन्देह 
नहीं रहा है कि, यहाँ पर उन शक राजाओंकी बृहत्‌ राजधानी थी, 
कि जिनको ईंसवी सनके ७८ वें वर्षमें राजा विक्रम -ने जीता था। 
यदाँके लोहस्तम्मसे माद्म होता है कि, सन्‌ ३१९ ईसवीमें यहाँ 
गुप्त राजाओंकी राजधानी होगी।- परन्तु इसके वाद, आठवीं 
शताच्दीके मध्य तक, अथात्‌ तुंबरवंशीय राजा अनंगपोल तक, यहाँ 
राजधानी थी, अथवा नहीं, यह निश्चयपूर्वक.नहीं कहा जा सकता । 
कनिंगहम साहबके लेखस यह जान पड़ता है कि, राजा अनंगपाल 
जब तक अवतीण् नहीं हुआ था, तब तक॑ यह्‌ राजधानी विध्वंसा- 
वस्थामें थी। इससे जान पड़ता है कि अनंगपालने इसे फिर बसाया | 
हां, प्राचीन ऐतिहासिक सामग्रीसे इतना अवश्य सिद्ध होता है कि, 
दिल्ली में तुम्बर घरानेके राजाओंका राज्य अनेक वर्षां तक था। 
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यहां तक कि उन्तकी सत्ता हिसालयसे लेकर विंध्याचल पर्वत तक 
फेली हुई थी। इस समय जहां कुतु बमीनार और उसके आस- 
पासका भ्रदेश है, वहीं इन राजाओंकी नगरी थी। उन्होंने जो नगरी 
वसाई; और बादमें चौद्दान बंशके राजाओंने उसमें जो सुधार किये, 
उनका सम्पूर्ण स्वरूप आज दिखाई नहीं देता; परन्तु उनके जमानेके 
ऊँछ स्मारक अब तक दिखाई पड़ते हैं, उन्तका संत्तिप्त वृत्तान्त यहाँ. 
दिया जाता है। 
यह लोह-स्तम्भ. भारतकी अपूर्व अलौकिक वस्तुओंमेंसे एक है। 
हिन्दुस्तानमें आज तक पीतलकी बड़ो बड़ी मूर्तियाँ और पंचधातुके, 
छोटे-बड़े सब प्रकारके, पुतले बहुतसे बने थे; परन्तु लोहरसका इतना 
'“दत स्तम्भ झब तक, किसीने तैयार नहीं किया था । वैज्ञानिक 
उन्नतिके वतमान युगमें ऐसे अद्भुत काय चाहे सहजहीमें हो जायें; 
परन्तु आश्चय्यं इस वातका है कि, इतने पुरातन ,कालमें हमारे 
भारतव्षमें ऐसे ऐसे अलौकिक कार्य हुए हैं । यह स्तम्भ अखंड है; 
और बिलकुल लोहरसका बना हुआ है । इसकी कुल डँचाई २५ फुट 
है; और धरतीसे वह २२ फुट ऊँचा है। पहले लोग समभते थे 
कि, यह धरतीमें बहुत नीचे तक गड़ा है । परन्तु सन्‌ १८७२ इंसवी 
में प्राचीन-वस्तु-अन्वेषकोंने | इसकी गहराईका, बड़ी सूच्म दृष्टिसे, 
निरीक्षण करके यह निश्चित किया कि, इसकी गहराई सिफ तीन 
कट है। उन्का-सत यह है कि, धरतीके भीतर, वृक्षोंकी जड़ें, जिस 
तरह नीचे नीचे जाकर वृक्षके तने को मजबूत बनाती हैं, उसी तरदद 
इस स्तंभके नीचे लोहेकी खपब्चियाँ लगाकर उसे पक्का बनाया है|. 
अंक जय । कुछ अन्वेपकोंका, अनुमान है कि, - 
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इस स्तम्भका वजन साढ़े सन्नह टनसे भी अधिक है। यह स्तम्भ 
जुद्ध लोहेंका है; और उसका विशिष्ट गुरुत्व ७-६६ है । 
इस स्तम्भक्रा मध्य भाग चिकना है; और उसपर निम्नलिखित 

संस्कृत लेख खुदा है:-- 

चस्थोद्ठततेयतः प्रतीपमुरसा शत्रन्ससेत्यागतान्‌ । ' 

वंगेश्वाहवचर्तिनो भिलिखिता खड्गेन कीरतिभुजे ॥ 

तीत्वो सप्तमुखानि येन समरे सिंघोजिता बालिहका । 

यस्याद्राप्यधिवास्यते जलनिधिवीयानिलैदिलिणः | १ ॥॥ 

खिन्नस्येव विरृज्य गां नरपतेगोमाश्ितस्येतराम्‌ । 

मूत्यो कमंजितावर्निं गतव॒तः कीत्यों स्थितस्य ज्षितों ॥ 

शान्तस्थेव मह्यवने हुतमुजों यस्य पअलापो महँन्‌ । 

अद्याप्युत्सजति प्रणाशितरिपोयत्नप्य शेष: क्षितिम्‌ ॥र॥ 

प्राप्तेन स्वभुजाजितं च सुचिरं चैकाधिराज्यं क्षितोौ। 

_चन्द्राह्न व समग्रचन्द्रसदर्शी वच्त्रश्नियं विश्रता ॥ 

तेनाय॑ प्रशिधाय भूमिपतिना घावेन विष्णी स्॒तिं । 

प्रांशुविष्णुपदे गिरो भगवतों विष्णोध्वेज: स्थापितः ॥श॥। 

ये तीन श्लोक, श्रत्येक पंक्तिमें दो चरणोंके ऋमसे, छे पंक्तियोंमें 

दे हैं। ऊपर लिखे हुए श्लोकोंका भावाथ यह है कि, “यह स्तम्भ 
मानो डस चन्द्र नामके राजाका सुज ही है कि, जिसने, वंग देश में 
एक्य करके आक्रमण करनेवाले शत्रुओंकी नाकमें दम करके, 
'खड्गसे अपनी कीति लिख रखी है। उस राजा ने सिन्धु नदीके 
सप्तमुखोंको पार करके वाल्हिक लोगों को जीता । दक्षिणी समुद्र वो 
उसकी प्रताप-वायुसे अभी तक सुगन्धित हो रहा है। जेसे 


७३ 
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किसी बड़े भारी जंगल में प्रज्वलित प्रचंड बंडवानल, प्रायः समस्त 
जंगलको भस्मीभूत करके शान्त हो जाने पर भी, कुछ अवशिष्ट 
अवश्य रहता द्वी है, उसी प्रकार शत्रुओंकी चेष्टाओंको पूर्ण रीतिसे 
विफल करके, यद्यपि यह राजा खिन्नतासे इस प्रथ्वीकों छोड़कर, 
मूतिमात्रसे, स्वपुस्याज्जित स्वगेलोकको चला गया है, तथापि 
कीतिरूपमें वह यदाँ अवश्य वत्तमान है। अपने भुजाओंके 
पराक्रमसे श्राप्त किया हुआ चक्रवत्तित्व जिसने चिरक्नाल तक भोगा; 
जिसके मुखकी.- कान्ति.पौणिमाके चन्द्रके समान है, उस चन्द्रराजने, 
भगवान्‌ विष्णुके प्रति अपने चित्त को भक्तिपूवक अपेण करके, 
विष्णुपद. नामक गिरि पर, भगवान विष्णु का यह उच्च ध्वज स्थापित 
किया है ।”. पा | 
. यह राजा चन्द्र कौन है, अथवा कब हुआ, इसका अभी तक 
निर्णय नहीं हुआ है । इन-श्लोकोंमेंसे अन्तिम श्लोकके तीसरे चरणमें 
धावेन' शब्दं है। उसके अर्थके विषयमें मतभेद है । कई लोगोंने 
“धावेन' का अर्थ किया है--“घाव' नामक राजाने”, और कई लोगों 
का.मत है कि, 'धावेन' शब्रकी जगह 'भावेन' शब्द हो सकता हैः 
जिसका अथ “भक्तिसे? होता है। ऐसी दशा यही कहना 
पड़ता है कि, राजाके नामका निर्णय अभी सन्देहावस्थामें ही है । 
इस लोहस्तम्भके विषयमें एक दुन्तकथा पहले प्रकरणमें दी 
जा चुकी है। उसी तरहकी- एक दन्‍्तकथा और है। यह, दन्व- 
कथा शाहजहाँ बादशाहके यहाँ रहनेवाले किसी खड॒गराय नामक 
कविने लिखी है। उसका सारांश यह है कि, व्यास नामक किसी 
ऋषि, अथवा ब्राह्मणने, तोमर राजाके . पच्चीस अंगुल लम्बी संने 
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का एक सलाइ दी; और उसके, अच्छे मुहत पर, जमीनमें गाड़ 
देनेके लिए कहा। तदचुसार उसने सम्बत्‌ ७९२ ( सन ७३६ 
इसवीमें ) वैशाख वद्य १३ का, अभिजित नक्षत्रसें चन्द्रके रहते समय, 
इसका जमानमं गाड़ दिया। उस समय व्यासने उसके यह 
आशाताद दिया कि “तुमसे राज्य कभी नहीं जायगा। यह खू टी 
ताड्ुका के मस्तक पर गड़ी है।” परन्तु राजाने व्यासंके इन 
वचनोंकी प्रतीति लेने के लिए उस सलाइका उखाड़कर देखा, तो 
वह रक्तसे भरी हुई निकली। इसपर राजाने अत्यन्त भयभीत 
दाकर उस ज्ञाह्मणको फिर बुलाया; और सारा समाचार प्रकट 
किया । उस समय जाह्मणने राजाकों फिर उस सलाइका गाड़नेकी 
ताज्षा दोा। तदनुसार राजाने उसके गाड़नेका प्रयत्न किया 
रन्तु १९ अंगुलसे अधिक वह नहीं गड़ सकी-। इस पर उस 
ताहणन कहा, “राजा, अब तुम्हारा राज्य बहुत दिन न'टिकरेगा-। 
गैस सल्लाइको तरह वह अब ढीला हो. गया । वह: सिफ १६ वर्ष 
_रविक्ि्गा। इसके बाद चौहान राजा होंगे, और फिर तुक 


. लोच राज्य करेंगे।” ब्राह्मणका यह भाषण सुनकर राजा बड़ा 


उत्तर हुआ: और उस त्रांहणकों विदा किया। इसी प्रकारकी 
“पकथाएं दिल्लीमें लोहस्तम्भ देखते समय सुननेम॑ आती हैं, 
ननकेा सुनकर दर्शक्षोंको अत्यन्त कोतृहल होता है। 
लालकोंद और रायपिथौरा 
| अनगपालक नामस प्रसिद्ध होनेवाला उपयुक्त लोहस्तम्भ 
“जहर दशंक्गण आश्चयचकित होते हूँ कि, इतनमें उनको 
जाक़ समयक् लालकाट और रायपिथौरा नामक प्राचीर 
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किले दिखाई देने लगते हैं। ये दोनों इमारतें यद्यपि आज गिरी 
दशामें हैं, तथापि इनको देखकर चौहान राज्यसत्ताका अत्र-भी 
स्मरण हो आता है। अहा! कालकी क्‍या ही अतक्य लीला 
है। इन किलोंमें आजकल बस्तों बिलकुल ही नहीं है, अतएव 
नितान्त निजन और उदास दिखाई देते हैं। इनमेंसे लालकोटका 
किला प्रथ्वीराजने बनवाया है। इस काटके एक कोनेसे राय- 
पिथौरा नामक किलेकी दीवारें स्पष्ट दिखाई देती हैं। लालकोट 
प्रथ्वीराजकी राजधानीका कोट था; और उसके मजबूत बनानेके 
'लिए फिरसे यह दूसरा किला बनवाया गया था। लालकाट और 
रायपिथोराका विस्तार शाहजहानाबाद ( नई दिल्‍ली ) से करीब 
आधेसे अधिक था। लालक्राटका थेरा सवा दो. मील है, और 
उसकी दीवारें ऊँची तथा सारी हैं। डसका काट तीस फुट ऊँचा 
हैं; और दीवारोंकी उँचाई कमसे कम साठ फुट होगी । इस किले 
का आधा भाग अब तक मौजूद है, और उसका खंदक तथा मारके 
की जगहें अच्छी दिखाई देती हैं।. उसके बु्ज प्राय: नष्ट हो गये 
हैं; तो भी कुछ बुजोंके चिन्ह स्पष्ट दिखाई देते हैं। पश्चिम ओर 
तीन दरवाजे अच्छी तरह पहचाने जा सकते हैं; और जान पड़ता 
है, उनकी चौड़ाई १७ फुट होगी । 

कहते हैं कि, रायपिथौरा नामक किला मुघलमानोंकी पहली 
चढ़ाईके बाद प्रथ्वीराजने वनवाया। इस किलेका घेरा साढ़े चार 
सील था। परन्तु यह इमारत कुछ जल्दी-जल्दीमें बनवाई गई 
थी--अतएव, जितनी चाहिए, उतनी मजबूत यह नहीं वन सकी | 
तथापि कहते हैं कि यह किला बहुत भारी था; और उसमें दस दर- 
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वाजे थे। उनमेंसे आठ दरवाजोंका अब भी पता लगता है। इस 
किलेमें हिन्दुओं और बौद्धोंके मिलाकर कुल सत्ताइस मन्दिर थे । 
उनके हजारों खम्से और कलश हिन्दू धम्मका द्वेष करनेवाले यवनः 
बादशाहोंने छित्नविव्िछुन्न कर दिये। हाँ, उनका दीन खरूप अब 
भी अपने दुभाग्यके लिए रो रहा है ! 

दिललीके लालकेटकी तेयारीके विषयमें एक स्थान पर सम्बत्‌ 
११९७ का उल्लेख है, जिससे जान पड़ता है कि, यह्‌ सन्‌ १०६७०- 
इस्वीमं बनवाया गया। इसके बाद रायपिथौरा किला बनाया गया। 
राजा प्रथ्वीराज प्राचीन हिन्दू राजाओंमें श्रेष्ठ थे; और भाद लोगोंने 
उनके पराक्रमका विस्तारपूवक वर्णन किया है। इस विषयमें चन्दः 
नामक राजपूत भाट ( कवि ) का (पृथ्वीराजरासा” बहुत प्रसिद्ध है ६ 


सच 


-.. .सातवाँ प्रकरण 


न्््ज्यश्य्स्फिस-- 


कुतुवमीनार 


भर रतस जा अलोकिक और विचित्र इमारतें पाई जाती 
उन्होंस कुतुबसीनार भी एक है। यह गगनचुम्वि 
अत्युत्तम इमारत दिरलीसे ग्यारह मील दर इस इमारतः 
भूकम्प और विद्युतू-आघातसे यद्यप्रि थाड़ासा बक्का पहुँचा 
'तथापि उन आधातोंसे भी सरक्षित रहकर वह अब तक अपर 
अपूवतास समस्त ससारका चकित कर रही है। यदि पेरिसब 
_ उफल टावर नामक लोहेका मीनारं, जो पेरिस-प्रदर्शनीके समः 
हालहाम बनाया गया है, छाइ दिया जाय, तो सारे संसार में इर 
मीना रके वरावर ऊँचा मीनार नहीं है। यह इमारत जमीनर 
5३८ फुट १ इच्च ऊँची है। उसके निचले भागका व्यास ? 
उठ * इच आर शीपभागका व्यास ९ फुट है। इस 
मीनारका विलकुज्ञ निचला खंड २ फुट ऊँची कर्सी पर है, बीच 
का इमारत २३४ फुट १ इच्च ऊँची है; और अन्तिम गुम्बजकी 
उ चाई २ फुट है। इस प्रकार कुल मिलाकर उपयुक्त २६८ फीट 
£ इच्चको उ चाइ होती है। कहते हैं कि, पहले यह मीनार ३०० 
फुट ऊंचा था; और कुल सात खंडका था। रन्तु आजकल: 


इसके विलकुज्ञ अन्तिम खंड सहित, उसमें केवल पाँच ही खंड हैं | 





कुनुबमी नार । 
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कुतुबमीसारकी इमारत मुसलसान वादशाहोंने वनवाई है; परन्तु 
यह बृहत काय मुसलमान कारीगरोंने किया, अथवा हिन्दू कारीयरोंने 
किया, यह एक बड़ा भारी प्रश्त है। गजनीके महसू दन जिस तरह 
सथुराके राजमहलका सामान और सेसताथके सन्दिरके दरवाजे गजनी 
ले जाकर अपना सहल सुशोभित किया, उसी तरह संभव है कि, 
इस सीनार का बहुतसा नक्काशीका काम हिन्दू देवालयोंसे लिया गया 
हो | यदि यह बात सच है, तो इस इमारतके शिल्पकोशलका बहुतसा 
श्रेय हिन्द कारीगरोंको भी देना होगा । कल्कत्त के प्रसिद्ध प्राक्लीन- 
चस्तु-अन्वेषक डा० राजेन्द्रलाल मित्रने पिछले दिनों इस विषयमें वाद 
डप्स्थित किया था; ओर उन्होंने यह सिद्ध किया था कि, यह अलौ- 
किक इसारत दिन्दुओंके कलाकोशलका ही स्मारक है। इस मीनार 
पर कुछ नागरी अक्षर खुदे हुए हैं, इससे भी इस बातदी पुष्टि होती 
है कि, इसकी रचनामें हिन्दू शिल्पकारोंका हाथ था। अरठु । इसकी 
रचनाके विपय में कुछ भी मतभेद क्‍यों न हो; परन्तु इसमें सन्देह नहीं 
कि, यह इमारत सारतके लिए अवश्य ही एक गौरव का कारण है। 
कुतुबसीनार सन्‌ १३०० इंसवीमें पूरा हुआ । इससे साल्टूम . 
होता है कि, यह इमारत लगभग छे सौ व्षसे दिललीकी राज्य- 
कऋान्तियों और उथला-पथलोंकां अवलोकन कर रही है। अतएवं इस 
इतिहासप्रसिद्ध इसारतको देखकर प्रत्येक मनुष्यको, उसके विषयमें, 
अभिमान और आदरसाव मातम होता है 
कुतुवमीनारकी अत्युच्व इमारत पर खड़े होकर, आसपास दष्ि 
डालने से, दस कोस विस्तारवाले प्राचीन दिल्ली शहरकी सेकड़ों विध्य॑- 
सित इमारतें दृष्टिगोचर होती हैं, जिनको देखनेसे यह मालूम होता 
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है कि, मानो यह कुतुबमीनार, यह दिखलानेके लिए, -कि देखो में 
केसा सबसमें श्रेष्ठ हूँ, बड़ी शानके साथ खड़ा है! उसकी बिशाल 
रचना, उसकी सुन्दर नक्काशी, उसका भव्य स्वरूप, कौर उसकी 
कायदेकी उँचाई, देखकर द्शंकोंको आनन्द और आश्चय हुए बिना 
नहीं रहता। सारे संसारकी कबरोंमें जिस तरह आगरेका ताज- 
महल श्रेष्ठ है, उसी प्रकांर सारे मीनारोंमें दिल्‍लीका कुतुबमीनार 
श्रेष्है। जिस तरह ताजमहलका अप्रतिम सौन्द्य्य देखकर रसिक 
दशकों को अत्यन्त हपष होता है; और आश्चयेके कारण वे यह नहीं 
साच सकते कि, “ताजमहल हृदयमें रखें, अथवा हृदय ही ताज- 
महलमें रख दे ”?--बस यही हाल यहाँ भी दशकोंका होता है। 
कुतुब्रमीनारकी इमारत एक बार देख लेने पर फिर हमें कभी उसका 
विस्मरण नहीं हो सकता । मतलब यह है कि, यह इमारत संसार 
में एक अपूर्व वस्तु है। पेरिसका 'एफेल टावर! नामक मीनार 
लोंहेका है, अतएव उसकी बात हम नहीं कहते; किन्तु अलेक्जन्डि- 
याका पाम्पीका जयस्तम्भ, केरोकी हसनकी ससजिदका सीनार, 
अथवा सेटपीटसंवर्ग का “अलेक्जेन्ड्राइन कालम! इत्यादि सत्र 
अत्यन्त ऊँची ऊँची इमारतोंका कुतुबमीनारके आंगे अपना 
मस्तक भुकाना पड़ेगा । 

यह मीनार यद्यपि इतना ऊँचा है, तथापि उसके भीतरका जीना 
बहुत अच्छा है। पाँचों खंडोंमें सच मिलाकर कुल ३७६ सीढ़ियों, 
हैं। भोतरकी ओर वायु और प्रकाशकी यथायोग्य सुविधा है; 
ओर प्रत्येक खंड पर गैलरियाँ बनी हुई हैं, अतएवं दश कोंकों बड़ा 
राम रहता है। प्रत्येक खंड पर गैलरी होनेके कारण ऐसा जान 
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उड़ता है कि, सालों इस इमारतमें ठौर ठौर पर कमरबन्द कसे हैं । 
इससे इमारतके विशेष शोभा प्राप्त हुई है। इसके अतिरिक्त इस 
इमारत पर अलेक शिल्प-लेख भी हैं, जिनमें कुरानके वाक्य और 
परमेश्वरकी ताम-मालिका दी हुई है। इससे इमारतके बनानेवालों - 
की इश्वरभक्तिका अच्छा परिचय मिलता है । 
कुतुव॒द्दीनकी मसजिद 
कुतुबमीनार के पास कुतुवुद्दीत वादशाहकी वनवाई हुई एक पुरानी 
ससजिद है। यह मसजिद उस समयका बिलकुल पहला स्मारक है, 
जब कि मुसलमानी धम्मका भारतवर्प में प्रवेश हुआ। यह मसजिद, 
तथा इसके आसपासकी इमारतें, कुतुबुद्दीन, शमसुद्दीन अल्तमश और 
अलाउद्दीन खिलजी नामक तीन वादशादोंके शासन-कालमें बनाई 
गई हैं । कुतुबुद्दीकी ससजिदका नाम 'कुबत-उल्‌-इसलाम! है, 
जिसका अर्थ “इस्लास धम्मकी शक्ति” है । इस मसजिदकी 
लम्बाई १०० फुट और चौड़ाई ७५ फुट है। इसके पूर्व और उत्तरके 
दरवाजे अभी तक मौजूद हैं; और उनके शिला-लेख स्पष्ट दिरंबाई देते 
हैं। यह इमारत, हिन्दु तथा जैनमन्दिरोंकों तोड़कर, उन्हींकी 
सामझौीसे बनाई गई है। इसलिए यह स्पष्ट जान॑ पड़ता है कि) 
इसके प्रत्येक खम्भे पर जो नक्काशी है, वह हिन्दुओंकी है। - इन 
खम्भोंके वेलबूटे, पुष्प-मालाएँ, और नाना प्रकारकी सुन्दर आक्ृन- 
'तियाँ देखने लायक हैं। विशेषतः इस मसजिदके उत्तरकी ओरकी 
एलान में बहुत ही बढ़िया नक्काशी की हुई है। इस सम्पूर्ण हिन्दू- 


शिल्पकाये के वर्तेमान स्वरूप के देखकर अत्यन्त खेद द्वोता है। 
ः - ७ 
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इस सम्पूर्ण इमारत के एक बार देखने से ऐसा भास होता है कि, 
इसके सब खम्भे और बेलबूटेदार पत्थर, जो पहले हिन्दू मन्दिरों 
में रामऋुष्ण का भजन-पूजन देखते हुए आनन्द से वास करते थे, 
वे यहाँ पर अत्याचारपूव्बेक लाये ज्ञाने तथा मुसलमानी धम्मे की 
दीक्षा दिये जाने के कारण, मानों शोक्ष सा कर रहे हैं! हिन्दुओं 
तथा जैनियों की मूत्ति यां इस इमारत में न देंख पड़े"--इसलिए उन 
पर.चूने का बढ़िया मुलम्मा चढ़ाकर उनका स्वरूप बत्रिलकुल बदल 
दिया गया था; परन्तु काल-गति से वह चूने का पलास्तर जीण हा 
गया; और वे अदृश्य मूतियां अब धीरे घीरे दिखाई देने लगी हैं! 
यहाँ पर यह बात ध्यान में रख़नी चाहिये कि हिन्दुओं की मूततियां 
पर आये हुए पटल कालान्तर से आप ही आप नष्ट हो गये; और 
उनका पहले का स्वरूप व्यक्त हा गया ! क्योंकि, हमारे हिन्दू धर्म्म 
का यह विशेष गुण ही है कि, उस पर चाहे. जितने सड्भुट आवे, पर 

धम्म के कितने ही पटल उस पर आकर क्यों न जम जाये, तथापि 
उसका असली उज्वल स्वरूप कभी नष्ट नहीं हा सकता। इस 
अद्वितीय गुण के कारण, हमारा हिन्दू धर्म, सुसलमानों के 
धर्मोॉन्माद्‌ की कुछ भी परवा न करते हुए, बराबर टिका रहा | 
अस्तु। इस मसजिद में एक स्थान पर .क्ष्णजन्म का भी एक चित्र 
है; ओर एक सवत्सा घेनु का चित्र है। ये दोनों, चित्र भी देखने 

लायक 

इस मसजिद कं प्रति मुसलमानों का पहले ही से बड़ा पूज्य-भाव 

हे । कई मुसलमान इतिहासकारों और प्रवासियों ने इसका वर्णन | 
किया है; और उसमें यह भी स्पष्टतापूव्येक स्वीकार किया है कि, 


कि 
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यहाँ पर पहले हिन्दुओं का देवालय था। इच्तबढुटा नामक प्रवासी ने 
इसके विषय में यह लिखा है;-- 


“(8 05006 45 एशाए िाहुट, वात 4त 6गाए जात 
९5८०६ 95 70 €पृप्थ],.._ 3600:९ (९ (8वहु ० 96 
( गक्वत 9667 9 सग्रतप् वछयए06," 


अथात्‌ “यह ससमिद बहुत वड़ी है; और सौन्दर्य तथा विस्तार 
में अपना सानी नहीं रखती । दिल्‍ली के हस्तगत करने के पहले यहाँ 
हिन्दुओं का सन्दिर था ।” 


कप ९ 
खुसरो कवि ने इस ससजिद का इस प्रकार वर्णन किया है:--. 
+ पुप्6 ज्रा05१ृघ९ ० १६ 35 चाल तए590०54[67४ 67 (6 87800 ०६ (०0. 
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अथात्‌ मसजिद क्या है, परमात्मा के अजुग्रह्व का निवासस्थान 
है। यहां की आर्थना स्वर्म तक जाती है। 

अस्तु | इस स्थानके पास सुलतान शमझुद्दीन अल्तमशकोी 
कबर है। वह बड़ी सुन्दर है; और उसका प्राचीन हिन्दू-शिल्पकार्य 
अत्यन्त दशनीय है । इसके विषय में मि० फग्युसनने लिखा है कि, 
“यह इमारत यद्यपि छोटी है, तथापि हिन्दू कारीगरोंके कौशल का 
“है अप्रतिम नमूना है, और प्राचीन दिल्‍लीकी दर्शनीय इसारतोंमें 
भी यह अग्मगण्य है |” इस कबरके अतिरिक्त यहाँ “अलाई 
“रवाजा नामक एक सुन्दर दरवाजा भी है, जिसकी नक्ाशी अत्यन्त 
भशंसनीय है । कुतुत्र मीनार, कुतुवुद्दीनकी मसजिद, अल्तमशकी 
अर ओर अलाई दरवाजा, ये सव इमारतें पठान राजाआऊके 


१०० दिल्ली-इन्द्र प्र्थ 


समय की हैं; ओर निस्सन्देह प्रशंनीय हैं । विशप हीवर नांमः 
कुतूहलप्रिय प्रवासो ने पठानें की उपयुक्त इमारतोंके देखकर कह 
है कि, “इन पठान राजाओं ने राक्षस के समान इमारतें बनाई है 
ओर उनकी नकाशी रल्लकारके समान सुन्दरकी है।” यह कथः 
यहाँ अक्षरशः सत्य प्रतीत होता है । 
उपयुक्त इमारतोंके अतिरिक्त दिल्‍्लीमें फीरोजाबाद, तुगलका 
बाद, वेगमपुर, आदि अनेक प्राचीन और इतिहास-प्रसिद्ध स्थान है 
 बहाँपर भी मसजिदे' और कबरें बहुत हैं | इनके सिवाय, सन्‌ १८५० 
के बलवेमें जिन .अँग्रेज बीरोंने  शूरता . दिखलाकर रणमभूमिः 
अपले प्राण, दिये, उनकी कबरें, स्मारक-त्तम्भ, इत्यादि अनेत 
अवाचीन बातें भी देखने याग्य हैं । इन सभीका वण न इस छोर्ट 
सी पुस्तकमें नहीं दिया जा सकता | तथापि, ये सभी स्थल दिर्ल्ल 
जानेवाले दर्शकों के देखने याग्य हैं । 
अस्तु । इसमें सन्देह नहीं कि, .दिर्ली अथवा -इन्द्रप्रस्थ का यह 
पुराण-प्रसिद्ध और इतिहास-प्रसिद्ध स्थल देखकर यह अच्छी तरह 
माल्म हो जाता है कि, काल-चक्र की गति कितनी विचित्र है। 
जहाँ हिन्दू राजाओंकी खतनन्‍्त्रता और राज्यसत्ता चमक रही थी 
वहाँ काल-चक्रकी गतिसे मुसलमानोंका राज्य आया; वबादके 
जब मुसत्मानी राज्यसत्ताका वेभव भी .अपनी चरम सीमा तक 
पहुँच चुका, तव मराठोंका प्रभुत्व प्रस्थापित हुआ । इसके बाद 
मराठोंकी सत्ता भी न रही; और ब्रिटिश राज्यसत्ता यहाँ आकर 
उंस्थापित हुई! इससे साफ माल्म होता है कि राष्ट्र के उत्थान 
और पतनका चक्र वरावर जारी है।जों हो, दिल्‍ली अथव' 


सातवों प्रकरण १०१ 


इन्द्रप्रस्थ नगरका जब हम ऐतिहासिक इृष्टिसे अवलोकन करते हैं तब 
हमें कविकुलगुरु कालिदासके इस कथनकी सत्यता भल्ी भांति 
प्रतीत हो जाती है किः-- 
५ त्ीचेगंच्छत्युपरि च दशा अक्रनेमिक्रमेण। ? 
एक प्राचीन अंगल कविने भी राष्ट्रों के उत्थान और पतनके 
वैपयमें ऐसा ही कहा है | वह कहता है:-- 
[प्रात 65 जाते 7रणशा0णा$ विठप्रांशी धाते 06095, 
(9७ (प्रया$ 20फ््गाते गाते गा पाल्ए पपरए5 0069: 
अर्थात्‌ “संसारका नियम है कि, वारी बारीसे सब राष्ट्रों और सम्रा- 
ग्योंका उत्थान तथा पतन होता रहता है। क्रमशः वे दूसरों पर शासन 
5रते, और फिर दूसरोंका शासन माननेके लिए बाध्य होते हैं !” 
अस्तु | अंगरेजी राज्यमें भी हमारी इस वृद्धा दिल्‍ली माताने 
पूरा पूरा गौरव प्राप्त किया है । महारानी विक्टोरिया और महाराज 
सप्तम एडवर्डके राज्यारोहणु-सम्बन्धी सहोत्सव इस दिल्‍्लीमें ही 
वड़ी धूमघामसे सुसम्पन्न हुए। बादकों सन्‌ १९१२ ३० में सम्राट 
पंचम जाजे ने स्वयं इस पवित्र भूमिसें पधारकर, इसे फिरसे 
इसका गौरवपूण राजधानी-पद प्रदान किया; और अपने राज्या- 
रोहण॒का अपूर्व उत्सव यहाँ सुशोभित कराके भारतवासियोंकों 
आनन्दित किया | तवसे दिल्‍ली राजधानीका राजनैतिक महत्व, 
वत मान समयमें भी, दिन पर दिन बढ़ ही रहा है; और अब 
तो हमारी गवनमेंट की ओर से भी एक “नवीन दिल्ली! बसाई गई 
है। आशा है कि, स्वातंत्र्यप्रिय त्रिटिश साम्राय्यके द्वारा, दिल्ली 
राजधानीके। एक बार फिर स्वराज्य शासनका गौरव प्राप्त होगा ! 


परिशिष्ट (क ) 


दिललीके प्राचीन राजा 


शासनकी अवधि 


राजाका नाम वष मास. दि 
१ राजा युधिष्ठटिर दे ३३ छः हि 
२ राजा परीक्षित रे ६० १. 
३ राजा जन्मेजय हा ४८ प्‌ २ 
४ राजा अश्वमेंघ 2५ -झर ८. दे 
५ राजा धर्म हे झ८ २ 
< राजा मनजित हे प्र ११ 3 
७ राजा जसरथ ०92 2 मर 
० राजा दीपपाल हर ७५ १० १ 
& राजा उम्रसेन ४; ७७ ७ शः 
१० राजा सूरसेन के ७& ८... ४६ 
११ गाजा भूपति 2९३४ ६१ ७ ; 
२१२ राजा रणजित « . ६५ १० २६ 
१३ राजा वीरजित 5३8 ६४ ७ इ 
१७ राजा भीमसेन हम प्‌पृ प २६ 


+४ राजा शुकमलदेव गा ६२ ० ३ 


: परिशिष्ठ (क ) ५०३ 


राजाका नास व मास द्नि 
९६ राजा नरहरिदेव रा ६१ १० ४ 
१७ राजा सुजितरथ भा जर ११ ३ 
*+ राजा शूर ३4 ए८ ० मर 
१६ राजा पर्चत... ... ५० य २१ 
२० राजा मधुकरशाह 25 ५२ ४ ७ 
२१ राज्ञा टोडरमल के ४८ २० ' २& 
२२ राजा भीष्सदेव...... ४७ १० र२& 
२३ राजा नरहरिरथ न ४७ ११. ० 
२४ राजा पूर्णमल हे ४४ प १७ 
२० राजा सारंगदेव > ५६ ० ० 
२६ राजा रूप ४ ५४ २० : 
२७ राजा अभिमन्यु बा ५१ ध्र्ु 
२८ राजा घनपाल हट ४८ ७ ४ 
२६ राजा भांम ह कद ए्‌८ प्‌ श्प 
३० राजा लखमी देव 9५ ४८ ११ २१ 

कुल याग १८५३ ११ > 


इसके वाद लखमीदेवके प्रधान वीरसेनने लखमी देवको मारकर 
राज्य ले लिया । उसके वंशजः-- 

१२ राजा वीरसेन 2 १७ ७ * ७ 

२ राजा सूरसेन हर शेर ८ ० 


१०४ 


राजाका नाम 
३ राजा अनन्तशाह 
४ राजा वीरशाह 
५ राजा हरिरूप 
६ राजा सुलोचन 
७ राजा पवेत 
म रांजा सुरपाल 
& राजा कृप 
१० राजा पृथ्वीपाल 


दिल्‍ली-इन्द्रप्रस्थ 


९ 
चप 


कुल योग ३४७ 


&€ 


दिन 


>च्डछ लय डर 
बज 6 ,+ है <€6चढे ७ :४ 


| 


२६ 


इसके बाद प्रथ्वीपालके मंत्री नरहरिनाथने प्रथ्वीपालकझो मारकर 
राज्य-ले लिया । उसके वंशज :-- ह 


१ राजा नरहरिनाथ 
२ राजा जेतसिंह 

३ राजा वेरामगत 

४ राजा दींपपाल 

५ राजा महावल 

द राजा अम्ृतपाल 
७ राजा जेतपाल 

८ राजा माशिकचन्द 
& राजा कामचन्द 
१० राजा हरगौण 


१५ 
र्७ 
२१ 
शेप 
३५ 
श्र 
र्फ 
२& 
रे२ 
१७ 


3 
“७ ॥॑ #॥ उ८ट 


० थध्द 6 


१५ 
१३ 


१० 
१० 
२१ 
१० 
११ 


परिशिष्ट (क ) १५५७. 


राजाका नाम वप मास दिनि 

११ राजा जीवनमौण ...... २३ $ २७ 
१२ राजा राभ्यवंग मा १३ ७ २& 
१३ राजा त्रिविक्रम 238 १० २ १० 
१४ राजा मारमल 8 २३ श्र श्छ 
१५४ राजा भूपति के १० २ कु 
१६ राजा उदितकंठ 2 प्‌ २ २० 
कुल याग रेप ६ के 


इसके बाद उदितकंठके 'मंत्री' ने उसको मारकर राज्य ले लिया । 
उसके वं शज; -- ह 


१ राजा मंत्री (१) ... २४ २ ०: 
२ राजा चन्द्रपाल ५ १६- &' श्छ 
हे राजा सुन्दरपाल हर २१ ] श्८ 
४ राजा देशपाल कह १& १ श्१्‌ 
५ राजा रसिकपाल ५५ शरद ० १२. 
दे राजा अनन्तपाल श्र ० श्र 
७ राजा रामपाल रेट ३७ सर श्र 
८ राजा गोविंदपात्त का श्र ७ श्७ 
& रात्ा भीसपाल 43० श्ध्‌ १० श्रे 
१० राजा अमृतपाल की रद ७ श्€ 
९१ राजा हलपाल 2 १२ प्‌ र्- 


२२ राजा भूपषपाल - लि १४ & श्र 


१०६ ल्‍ली-इन्द्रप्रस्थ 


राजाका नाम वर्ष मास दिन 
-3३ राजा हरिपाल न १३ यम ४ 
-१४ राजा मदनपाल हल १७ '७छ....* १«& 
१५ राजा कगपाल हे श्प्‌ २ र्प 
“९६ राजा विक्रमपाल 408 १& श्र १३ 
कुल याग ३११ पृ ऐ 
राजा विक्रमपालको उसके वजीर सआदतखांने मारकर राज्य 
छीन लिया। 


इसके बाद दिल्लीमें बड़ी गड़चड़ो मची । फिर सोलह पुरुषोंने 
“राज्य किया। उत्तक्े नामः-- 


१ सञदतखां रछ ०. ० 
( इस सआदतखांकी मार विक्रमाजितने राज्य ले लिया । ) 
२ विक्रमाजित गन ३३ ० ० 
३ मुछकचन्द रे हि २ २ 
४ विक्रमचन्द हर १२ ७ १६ 
५ कुलचन्द हा ० “ २ 
“८ रामचन्द रह १३ श्र फ 
७ कल्याणुचन्द गा १० पे ४ 
र श्रीचन्द 2 १७ & हट 
& सूरचन्द भर २६ डे रर्‌ 
१० भीमचन्द दर १६ डर 
- ११ गोविन्दचन्द हे र्‌ ७ 


परिशिष्ट (क ) 


सजाका नाम चर्ष मास 
१२ भावत्ति नमी आर ० 
१३ प्रतिमल र् ६ ३ 
१७ गोविन्द ६ २० २्‌ 
१५४ पूण प्रेम हु 9 
१६ मंहानन्द किक श्प्‌ ७ 
कुल याग २२५ प्र 
इसके बाद निम्नलिखित बारह राजाओं ने राज्य किया:-- 
१ राजा जयसिंह रह श्र फू 
२ राजा मालुसेन मल १२ ४ 
हे राजा शूरसेन 9 श्प्‌ ७ 
४ राजा गन्धवसेन र् ११ ] 
५ राजा देवसेन हर १० १ 
' राजा भूसेन कक ५ ० :३१० 
७ राजा कल्याणसेन.. ... ४ ८ 
र राजा हरिसेन हि श्र ० 
& राजा बत्रह्मसेन हि हद श्र 
९० राजा नारायणसेन. ..- र्‌ 
११ राजा लखमीसेन कु १६ ७ 
९२ राजा दामोदरसेन द ११ पं 


कुल याग १३२ हि 


२०७ 


१०८ ' विल्ली-इन्द्रश् 


इसके बाद माधवसिंह उत्तर ओर से आया; और उसने दामो- 
दरको मारकर उसका राज्य ले लिया। उसके वंशजः-- 


राजाका नाम वर्ष सास. दिन 

' १ राजा माधवर्सिंह कक १७ १० दर 
२ राजा दीलसेन शी १४ प्‌ ० 
' ३ राजा राजसिंह ३ १२ ३ ५४ 
४ राजा शेरसिंह १० ८ ११ 
५ राजा वीरसिंह + रे "० १44 
< राजा नृपसिंह हि पर ० डरे 
कुल योग झ८ ४ ० 


इसके बाद नृपसिंहको राजा धीरन्धरने मारकर राज्य ले लिया। 
उसके वंशज:-- 





१ राजा धीरन्धर की . र२ | ० 
ररशराजासेन.. -+._ रेष १० & 
३ राजा लालज्ी 5» . 9 २ पः 
४ राजा महानु ५७५ २० ३ & 
५ राजा बीरनाथ 2 श्घ प्‌ २५ 
६ राजा जीवन क २२ २ २४ 
७ राजा उदयसिंह किक २७ 2, २६ 
८ राजा कुलानन्द ० र्२ ३ कट 
< राजा राजपाल नह १३ २ द्द्‌ 

कल याग २२७ ५ २५९, 


परिशिष्ट (क ) १०९ 


इसके बाद प्रध्वीपाल पूचे ओरस आया, और उसने राजपालका 


सारकर राज्य ले लिया। इसके वंशज:-- 
९ 


राजाका नाम व सास दिन 

२ राजा प्रथ्वीपाल ३५ श्छ ७ १७ 
२ राजा उजनपाल हि श्र हट श्३ 
हे राजा उदयपाल «०५ र३े ७ १७ 
४ राजा चेनपाल 28 १६ २ १& 
५ राय पिथोरा उफ प्रथ्वीराज चौहान ३६ ४ र्पृ 
कल योग धए ४ श्८ 
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ई 
तरुरा-मारत-मग्रस्थावली 
[ सम्पादक पं० लूप््मीधर वाजपेयी ] 
स्थायी ग्राहक बनने के नियम 

१--इतिहास, जीवनचरित्र सदाचार और नीति, विज्ञांन 
कविता, आख्यायिका, सुरुचिपूर्ण नाटक, उपन्यास, इत्यादि विपयां 
के उत्तमोत्तम ग्रन्थ सुलभ मूल्य पर प्रकाशित करना इस ग्रन्थावली 
का मुख्य उद्द श्य है। 5 

२--आठ आता प्रवेशकीस भेजकर सब लोग इसके स्थायी 
आहक वच सकते हू । ] 

३-स्थायी ग्राहकों को पग्नन्धावली के सब अगले ओर पिछले 
अन्य पौनी कीसत पर, यानी एक-चौथाई कमीशन काटकर, दिये 
जाते हैं। वे ग्रन्थावली के प्रत्येक ग्रन्थ की चाहे जितनी प्तियां, 
चाहे जितनी वार, पोने मूल्य पर ही प्राप्त कर सकते हैं । 

४--क्लाई भी नवीन पनन्‍्थ निकलने पर दस-चारह दिन पहले 
उसका वी० पी० भेजने की सूचना स्थायी ग्राहकों को दे दी जाती है 
आहका को वी० पी० वापस नहीं करना चाहिए; क्योंकि इससे 
कायोलय को व्यर्थ की हानि उठानी पड़ती है। 

०--जिन ग्राहकों का वी० पी० तीन वार लगातार वापस आता 
है, उनका नाम स्थायी प्ाहकों से अलग कर दिया जाता है । 

६--प्रत्येक सातृभाषा-हितैषी का परस पवित्र कत्त व्य है कि 
इस ग्न्धावली के स्थायी ग्राहक वनकर हमारे इस शुभ काय में 

सहायता करे। क्योंकि हमारा उद्द श्य केवल पुस्तकों का व्यापार 
ही नहीं है; चल्कि हिन्दी-साहित्य में सुरुचिपूर्ण म्नन्‍्थों का विस्तार 
करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। दिन्दी-साहित्य की आवश्यकता के 
हा देखकर हस घन्धा का चुनाव करते हर 
--व्यवस्थापक 


ल्‍्ज- | *| 
त्तरुए-सारत-ग्रन्धा वस्ता-काधालय, दारागज, प्रयाग । 


ग्रन्थों का परिचय 


२१-अपना सथार 
हि) 
[ लेखक पं० नर्मदाप्रसाद जी मिश्र बी० ए० विशारद ] 


इस पुस्तक में कमशः मनुष्य के मम, शरीर और आचरण के 
सुधार के अनुभवपूर्ण साधन बतलाये गये हैं । निम्नलिखित विषयों 
स पुस्तक में चचा की गई 


मोनसिक सुधार मे--१ उुस्तकावछोकन २ निरीक्षण ४३ वर्गीकरण ४ 
तकना ७५ तकशात्र और आत्म-विद्या ६ कल्पनाशक्ति ७ सौन्दय्य-निरी५ 
शक्ति ८ स्मरणशक्ति ५ लेखन ओर भाषणशक्ति १० पुस्तके ११ निज ब्यव- 
सायसम्बन्धी पुस्तकें १२ भाषाओं के अध्ययन की विधि । 


शारीरिक खुधार में--१ शारीरिक सुधार का महत्व २ व्यायाम 
या कसरत ३ खान-पान ४ हवादार मकान ७ निद्रा ६ स्नान ७ शरीर और 
मन का सम्बन्ध । 


आचरण-छुशार में---१ आचरण सुधार का महत्व २ आचरण और 
धर्म ३ आज्ञापालन ४ सत्यशीलता ५ उद्योगशीछता ६ सहानुभूति और 
प्रेस ७ आदर-सत्कार ८ संयम ९ द्वव्योपार्जन १० दृढ़ता या थैये ११ पवित्र 
आचरण १३२ स्वाध्याय १३ महात्माओं के चरित्र १४ सत्संगति १५ आत्मा- 
छोचन १६ ईइ्वर-प्रार्थना । 

हिन्दी के अनेक विद्वानां ओर प्रतिप्ठित पत्नों ने पुस्तक को 
पूर्ण प्रशंसा की है। आप भी इस पुस्तक को मेगाकर अवश्य 
पढ़ें । मूल्य केवल ॥) आठ आने । 


-फास का राज्यन्काब्त 


[ लेखक बाद प्यारेलाल गुप्त ] 

अठारहवों शताब्दी म॑ फ्रांस की प्रजा ने राजाओं ओर राज- 
कमचारियों के आत्याचारों से पीड़ित होकर एक बड़ी भारी 
राज्यक्रान्ति की थी, जिसका प्रभाव यूरुप के समस्त देंशों पर 

पडा) ओर वहां स्वतंत्रता की लहर चड़े वेंग से चह निकली | 

बड़ बड़े सम्राटों के आसन डोल गये। उसी राबज्यक्रानिति 
का यह सुन्दर ओर विरद्ृत इतिहास हमने प्रकाशित किया है । 
इतिहास होने पर भी इसके लिखने का ढंग इतना सरस है कि एक 
वार पुस्तक उठाकर फिर छोड्न को जा नहा चाहता। इसका 
रोमाआचवकारी दृत्तान्त पढ़ुकर पाठक आश्चय-चकित हो जाते हें । 
कुछ प्रसिद्ध पत्रों की सस्मतियां देखिये:-- 

“इतिहास होने पर भी इस पुस्तक के पढ़ने में उपन्यास का 
सा आनन्द आता है ।” “सरस्वती” 

इसमें फ्रांस की उस प्रसिद्ध राज्यक्रान्ति कां सजीव इंतिदद 

त्रेत किया गया है, जिसने फ्रांस की बिलकुल काया पलट कर 
थी। पुस्तक हिन्दी का एक आदरणीय साहित्यांश समझा 
ग्य है ।! “प्रताप”? 

फंड ३58 8 टगपिोए ऋणापछा 9007 0 ऐ6 गीेहणए 
् पाल फालादा रिवए०पांणा # > ># वाट १6४०7ए०0 
78 दा, गाते पी6 वैद्याइपबह०8 लाबडा8 गाते आंएए06 
व6 900६ फनी] 9० 0०फऑ: छाएएढ था 2वेतांतठा 40 6 
गद्मगांव्ण पछाकापाठ ] सीगत भाडंन रिव्यू 
इस पुस्तक को आप अवश्य मँगाकर पढ़िये । आपका ज्ञान 
॥ और चित्त प्रसन्न होगा । मूल्य १।) रु० । 
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३-महादेव गोविन्द रानडे 
[| छेखक--पं० बनारसीदास जी चतुर्वेदी ] 


चतुर्वेदीजी चरित्रचित्रण में क्रितने चतुर हैँ, सा हिन्दी-संसार भली 
भाँति जानता है। आप ही ने अँगरेज़ी, मराठी, वँगला, गुजराती 
हिन्दी इत्यादि अनेक भाषाओं के ग्रन्थों से मसाला एकत्र करके 
देशभक्त महात्मा रानडे का यह अपूच चरित्र-प्रन्थ लिखा है। 
जस्टिस रानडे भारतीय राष्ट्र के इन विधाताओं में थे, जिन्‍्हान 
वतमान युग के प्रारम्भिक काल में देश की जाग्रृति में अपनी सम्पूर 
शक्तियों को लगा: दिया था। धम, समांज, राजनीति, उद्योग- 
व्यवसाय, इत्यादि कोई भी भारतीय हित का ऐसा विषय नहीं था, 
जिसमें उन्होंने नवीन जीवन न डाला हो। रानडे का चरित्र 
भारतीय जाग्रति का सजीव इतिहास है। इसको पढ़कर हृदय में 
नवीन जीवन का संचार होता है। ग्रन्थ की कुछ समालोचनाशों 
का सार यहाँ दिया जाता है :-- 


“बस्तुगत्या लेखक ने पुस्तक के लिखने में बहुत परिश्रम किया 
है। लेखनशैली गम्भीर सारगर्भित और प्रभावोत्पादक है। 
यथावश्यकता लेखक ने अत्युपयागी -श्लोकों के देकर पुस्तक की 
मनोहरता को द्विगुणित कर दिया है ।" “न्वजीवन” 


“पुस्तक बड़े अच्छे ढंग से लिखी गई है। आरम्भ में जे 
सम्पादकीय वक्तव्य है, उसमें रानडे के चरित्र की एक तरह पर 
आलोचना भी है। गई है। अन्त में महात्मा रानडे के कुछ चुने 
हुए वचन भी दिये गये हैं, जे अमूल्य हैं। महात्मा रानडे का 
चरित्र न केवल सब के पढ़ने, बल्कि ध्यानपूवक मनन करने को 
चीज़ है। उनकी चरित्र-सम्बन्धिनी जितनी पस्तकें हिन्दी 


( 9४५४ ) 


निकल चुकी हैं, प्रस्तुत पुस्तक उनसे बहुत कुछ विशेषता 
रखती है ।” ४हिन्दी-केसरी ”? 
“इस सचित्र पुस्तक सें पूज्य नेता रानडे महोदय का जीवन 
बड़ी सजीव भापा में चित्रित किया गया है; और उनके स्वभाव, 
गुणों के आदश-चिन्नण' में लेखक ने बढ़ी विद्वत्ता से काम 
लिया है । #प्रताप” 
पुस्तक की प्४-संख्यां दो सौ से ऊपर है। टाइटिल पेज 
रंगीन चित्र से सुशामित; और मूल्य केवल बारह आने ॥) है । 


४०-एब्राहम लिंकन 


[ छेखक--पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी | 


“महात्मा लिंकन के गुण अनन्त हैं। उनका चरित्र शिक्षा 
और उपदेशों की खानि है। उन्हेंने एक “साधारण मजदूर के घर 
जन्म लिया था । किसी स्कूल या कालेज में उन्हें शिक्षा भी नहीं 
मिली थी। जीवन का अधिकांश देहात ओर खेती तथा मजदूरी 
के कामों में ही व्यतीत होने के कारण उन्हें अच्छे विद्वानों का सग 
भी वहुत ही कम मिलता था। परन्तु अपनी दिव्य बुद्धि और 
विचारशक्ति तथा अनुपम उद्योगशीलता से उन्होंने अपनी इतनी 
उन्नति की कि अन्त में अमेरिकन राष्ट्र ने उन्हें बड़े आग्रह से अपने 
देश का स्वामी यानी प्रेसिडेंट या राष्ट्रति बनाया। यह लिंकन 
ही का उद्योग और अध्यवसाय था, जिसने हजारों विरोधी शक्तियों 
का नोचा दिखाकर अन्त में अमेरिका से सनुष्यों के कय-विक्रय 
अथांत्‌ गुलामी की प्रथा के जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया--यद्यपि 
इसी विरोध में उन्हें अपने प्राण भी खोने पड़े । महात्मा लिंकन का 
एक एक गुण अनुकरणीय है। उनका चरित्र एक ही बार नहीं, 
वल्कि बार वार पढ़ते और विचार करने की चीज़ है । प्रस्तुत 


( ६ ) 


पुस्तक में उनके चरित्र की विशेषताएँ जिस आलोचनात्मक पद्धति 
से दिखाई गई हैं, उसे पढ़ते ही वे मन पर अंकित हे जाती हैं । 
पुस्तक की भाषा यथेष्ट सरल और स्पष्ट है”--- “हिन्दी-केसरी” 
“लिंकन वह पुरुष है, जे। संसार में अपने दो हाथ और एक 
मस्तक लेकर आया; ओर केवल इन्हीं की सहायता से अमेरिका 
का प्रसिडेंट बना | निर्धेन माता-पित्ता की सन्तान को पढ़ने में 
कितनी कठिनाइयां होती हैं; और उसका रास्ता कितना कांटों से 
घिरा होता है--पर लिंकन उस मार्ग पर केसे बढ़ा; और अन्त 
में उसे सब से ऊंचा आसन केसे मिला--यही इस पुस्तक में हैं । 
उस ऊंचे आसन पर बेठकर लिंकन ने गुलामी के खिलाफ़ तलवार 
निकाली; ओर पांच वर्ष संग्राम करके उसने इसका अन्त किया | 
उसका यह वाक्य सर्वेत्र कहा जाता है कि “यदि गुलामी बुरी 
हीं, तो संसार में कुछ भी घुरा नहीं ।” ऐसे प्रसिद्ध पुरुष का 
जीवन-चरित्र पढ़ना प्रत्येक का धर्म है बालकों को ऊंट-बैल की 
कहानियां न पढ़ाकर यदि ऐसी पुस्तकें पढ़ाई जाये, तो भारतवासी 
अपने आपकों पहचान सकते हैं । प्रत्येक पाठक से हमारा अनुरोध 
है कि वे इसे अवश्य पढ़ें ”-- “हिन्दी-समाचार'” 
उपयुक्त दो समालोचनाओं से अधिक इस पुस्तक की हम 
प्रशंसा नहीं कर सकते पुस्तक सचित्र है; और मूल्य ॥£) दस 
आने है। आप इसे अवश्य मँगाकर पढ़े । 


[के [किक 
अैयाोस का हातहास 
[ लेखक--ब्रा ० प्यारेलाल जी गुप्त ] 
ग्रीस देश के प्रारम्भिक इतिहास से लेकर रोम के शासन-काल 
तक का इतिहास, प्रसिद्ध प्रसिद्ध अ्रन्थकारों की सूची ओर उनका 
समय, झीस की प्राचीन सभ्यता, वहां की धार्मिक, राजनैतिक, 


5 


( ७ ) 


सामाजिक क्रान्तियां, सिकन्दर वादशाह का पराक्रस, इत्यादि सभी 
बातों का सच्चा सच्चा वृत्तान्त यदि आपको जनना हा तो इस ग्रन्थ 
को एक बार अवश्य पढ़ जाइये। हिन्दी-साहित्य सम्मलत्त की 
अध्यमा परीक्षा और प्रयाग-महिला-विद्यापीठ का परोक्षाआओ स भा 
यह शअ्न्ध पढाया जाता है। राष्ट्रीय विद्यालया क॑ लिए बहुत डप- 
योगी है। प्रत्येक विद्याप्रेमी को इस अ्न्थ को एक शांति संगा- 
कर अपनी लाइब्रेरी में अवश्य रखनी चाहिए । मूल्य १६) है । 


६-राम का इततहालस 


[ लेखक-प्रो ० ज्वालामसाद जी एस० एु० ] 


प्रीस की तरह हसने रोम का इपिहास भो उपयुक्त आफसर 
साहव के द्वारा लिखवाकर प्रकाशित किया है। रोस का इतिहास 
एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। पश्चिसी जगत्‌ म॑ यह राम 
के हो साम्राव्य का विकास था; जिसने भिन्न मिन्न दूरदंशस्थ 
जातियों में एक-सम्वन्ध-सूत्र स्थापित किया; ओर एक दूसर का 
नाना प्रकार के आचार-व्यचहार, विद्या, कलाकोशल, आदि से 
प्रभावित होने का अवसर दिया । यदि कोइ मनुष्य आधुनिक यूरप 
की भिन्न भिन्न जातियों की सभ्यता, भाषा, शासनपद्धत, आदि 
को ससकना चाहता है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि रोम 
ओर पीस के इतिहासों का ध्यानपूवक अध्ययन करे; क्योकि एक 
वहत बड़े अंश में इन्हीं दो देशों में उन्नत सब का खत पाया 
जाता ६ ॥ 

रोम का इतिहास भी साहित्य-सम्मेलन और. प्रयाग-महिला- 
विद्यापीठ की परीक्षाओं में प्रचलित है। इसके प्रत्येक अध्याय के 
अन्त में परीक्षार्थ प्रश्न भी दे दिये गये हैं; तथा अन्त में रोम के 
इतिहास की मख्य मुख्य घटनाएं तथा उनकी सनावलो भांदंदा 


ज्ण्क< 


( ६ ) 


पुस्तक में उनके चरित्र की विशेषताएँ जिस आलीचनात्मक पद्धति 
से दिखाई गई हैं, उसे पढ़ते ही वे मन पर अंकित हे जाती हैं । 
पुस्तक की भाषा यथेष्ट सरल और स्पष्ट है?--... “हिन्दी-केसरी” 
“/लिंकन वह पुरुष है, जे। संसार में अपने दो हाथ और एक 
मस्तक लेकर आया; और केवल इन्हीं की सहायता से अमेरिका 
का प्रसिडेंट बना । निर्धन माता-पिता की सन्तान को पढ़ने में 
कितनी कठिनाइयां होती हैं; और उसका रास्ता कितना कांठों से 
विरा होता है--पर लिंकन उस मार्ग पर कैसे बढ़ा; और अन्त 
में उसे सब से ऊंचा आसन कैसे मिल्रा--यही इस पुस्तक में हैं । 
उस ऊंचे आसन पर वेठकर लिंकन ने गुलामी के खिलाफ तलवार 
निकाली; और पांच वर्ष संग्राम करके उसमे इसका अन्त किया। 
उसका यह वाक्य सर्वेत्र कह्य जाता है कि “यदि गुलामी बुरी 
नहीं, तो संसार में कुछ भी बुरा नहीं ।” ऐसे प्रसिद्ध पुरुष का 
जीवन-चरित्र पढ़ना प्रत्येक का धर्म है।वालकों को उंट-मैल की 
कहानियां न पढ़ाकर यदि ऐसी पुस्तकें पढ़ाई जायँ, तो भारतवासी 
अपने आपको पहचान - सकते हैं। प्रत्येक पाठक से हमारा अनुरोध 
है कि वे इसे अवश्य पढ़ें ”-- “हिन्दी-समाचार” 
उपयुक्त दो समालोचनाओं से अधिक इस पुस्तक की हम 
प्रशंसा नहीं कर सकते | पुस्तक सचित्र है; और मूल्य ॥2) दस 
आने है । आप इसे अवश्य मेँग।कर पढ़े । 


४-पग्रीस का इतिहास 


[0 


[ लेवक--बा ० प्यारेखाल जा गुप्त ] 

भीस देश के प्रारम्मिक इतिहास से लेकर रोम के शासन-काल 
तक का इतिहास, प्रसिद्ध सिद्ध अनन्‍्थकारों की सूची और उनका 
समय, झीस की प्राचीन सभ्यता, वहां की धार्मि $) राजनैतिक, 


3 2 


सामाजिक क्रान्तियां, सिकन्दर वादशाह का पराक्रम, इत्यादि सभी 
बातों का सच्चा सच्चा वृत्तान्त यदि आपको जतलना हा तो इस ग्रन्थ 
को एक वार अवश्य पढ़ जाइये। हिन्दी-साहित्य सम्मेलन की 
सध्यसा परीक्षा और प्रयाग-सहिला-विद्यापीठ की परीक्षाओं में भी 
ह्‌ भ्रन्ध पढ़ाया जाता है। राष्ट्रीय विद्यालयों के लिए बहुत उप- 
योगी है। प्रत्यक विद्याप्रमी को इस ग्रन्थ की एक प्रति मँगा- 
पनी लाइब्रेरी में अवश्य रखनी चाहिए । मूल्य १८) है । 
सु कु स्टलरर ल्‌ हा 
६-रोम का इतिहास 
[ लेखक--प्रो० ज्यालाग्रसाद जी एस० एु० | 
त्रीस की तरह हसने रोस का इतिहास भी उपयुक्त प्रोफेसर 
साहव के द्वारा लिखवाकर प्रकाशित किया है। रोस का इतिहास 
एक वहुत ही महत्वपूण पुस्तक है। पश्चिमी जगत में यह रोम 
के हो साम्राज्य का विकास था, जिसने भिन्न भिन्न दरदेशस्थ 
जातियों में एक-सम्बन्ध-सूत्र स्थापित किया; और एक दूसरे को 
साता प्रकार के आचार-व्यचहार, विद्या, कलाकोशल, आदि से 
प्रभावित होने का अवसर दिया । यदि कोई मनुष्य आधुनिक यूरप 
को भिन्न भिन्न जातियों की सभ्यता, भाषा, शासनपद्धति, आदि 
को सममभतना चाहता है, तो उसके लिए यह आवश्यक है कि रोम 
आर आस के इतिहासां का ध्यानपूचक अध्ययन करे; क्योंकि एक 
चहुत बड़े अंश सें इन्हीं दो देशों में उन सब का स्रोत पाया 
जाता है । 
रोम का इतिहास भी साहित्य-सम्मेलन और प्रयाग-महिली- 
विद्यापीठ की परीक्षाओं में प्रचलित है। इसके प्रत्येक अध्याय के 
अन्त स्‌ पराक्षाथ प्रश्न सी दे दिये गये हैं, तथा अन्त सें रोम के 
इतिद्दास की मुख्य मुख्य घटनाएं तथा उनकी सनावली भी देदी 


है डे -) 


| कालजा म॑ जो विद्यार्थी रोम और ग्रीस का इतिहास लेते 
5 वे अपनी मातृभाषा के द्वारा यदि इन दोनों इतिहास- 
था का पढ़ लिया करें, तो उनको परीक्षा पास करने में बडी 
।यता मिल सकती है । प्रृष्ठसंख्या लगभग पौने दो सौ । मूं० ॥) 


बारह आतने। 


3-इटली की स्वाधीनता 


[ लेखक--पं ० नन्‍्दकुमारदेव शर्मा ] 


धर 


|/ /2॥; 


स्वर्गीय प० नन्दकुमारदेव शमोा इतिहासिक साहित्य के 
अध्ययन मे बड़े पढ़ थे--इतिहास की कठिन कठिन गुत्थियां सुल- ह 
मकान मे उनको बड़ा आनन्द आता था। उन्हींने इदला का 
स्वाधानता का यह इतिहास बहुत खोज के साथ लिखा है। 
मेजिनी, ग्यारीबाहडी, कंवूर, इत्यादि इटालियन देशभक्तों ने अनेक 
संकट ओर कठिनाइयां भेलकर अपनी माठ्भूमि इटली को 
विदेशी अत्याचारी शासन से मुक्त कर के किस प्रकार स्वतंत्र 
वना दिया--इसका मनोरंजक और उपदेशप्रद इतिहास इस 
उस्तक मे आपको मिलेगा। इतिहास ही एक ऐसी चीज है क्रि 
जा हज़ारा वय के पीछे की घटनाओं को एक्रदम सामने लाकर 
रख देता है; और विचारशील पुरुषों को उसमें सोचने-विचोरने 
ओर उचित मार्ग ढ़ॉढ़ने की वहत कछ सामग्रों रद्दती है । इसलिए 

हासक पुस्तकों का अध्ययन करना प्रत्येक पढे-लिखे पुरुष का 
स्थान कत्त व्य है। इटली को स्वाघधीनता का यह इतिहास भी 


बहुत हा प्रभावशाली, मनोरंजक आर उत्साहवद्ध क है। मूल्य 
पघ्विफ ॥) आर आते । 


( ९ ) 
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८-मराठों का उत्कषे 
[ अनु ०---श्रीयुद भास्कर रामचन्द्र भालेराव ] 

यह पुस्तक जस्टिस रानडे के “राइज़ आफ़ मराठा पावर 
(राइट ० ऐिताययात ए075०) का अनुवाद है। छत्रपति 
शिवाजी महाराज से दक्षिण में यवनों का दसन कर के किस प्रकार . 
हिन्दू राज्य प्रस्थापित क्रिया, हिन्दुओं की बिखरी हुई शक्ति का 
संगठन करके किस प्रकार उन्होंने अपने अनुकूल क्षेत्र तेयार 
किया, उस समय देश की राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक दशा 
कैसी थी, इत्यादि वातों के। जानने के लिए इस अनुपम ऐतिहासिक: 
प्रथथ का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। पुस्तक की विषय- 
(चना इस प्रकार है :-- 

१ मराठों के इतिहास का सहत्व २ क्षेत्र कैसे तैयार किया गया 
३ बीज कैसे बोया गया ४ बीज़ कैसे अंकुरित हुआ ५ वृक्ष में कॉंपछ निकली 
६ वृक्ष में फल आये ७ शिवाजी का राज्यप्रवन्ध 4 महाराष्ट्र के साधु- 
महात्मा ९ जिजी १० अश्यान्ति में शान्ति की स्थापना ११- चौथ और संर- 
देश-सुखी ५२ दक्षिणी भारत में मराठे १३ मराठों के इतिहास की कुछे 
चुना हुई बातें १४ पेशवाओं की डायरी से कुछ चृत्तान्त | 

इस उस्तक को समालोचना करते हुए “भगीरथ” ने लिखा 
है:-- 

“इस पुस्तक के विचार केसे सार-गभित हें--यह प्रश्न करने 
को आवश्यकता नहीं; क्‍योंकि उस पर न्यायमूत्ति महात्मा रानडे 
के कलम की छाप » » » » ऐसी पुस्तकों के पढ़ने से आत्म- 
विश्वास का विकास होता है। आजकल के , ज़माने में, जब कि 
संसार में भारत के विरुद्ध साम्राज्यवादी अपना उल्ल सीधा 
करने के लिए भारतीयता के सम्बन्ध में व्यथ के आध्षेप करते 


( १० ) 
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५ प्रत्येके भारतीय का कत्तव्य है कि वह उनसे बचने के लिए 

ऐसी पुस्तकों का पाठ एवं मनन करे ”-..“# “भगीरथ” 
पुस्तक सजिल्द है । टाइटिलप्रष्ठ छत्रपति शिवाजी के चित्र से 

सुभूषित है। प्रृष्ठ-संख्या ३२९, मूल्य केवल डेढ़ रुपया १॥) है। 


| कप / तट 
5-साचत्र दिल्ली 
[ लेखक--श्रीयुत राम चन्द्र रघुनाथ सर्वे ] 
इतिहासिक दृष्टि से दिल्‍्ली-इन्द्रप्रस्थ का महत्व बहुत बड़ा है। 
इस नगर ने जितने राजकीय परिवत्त न--जितनी राज्यक्रान्तियां-- 


देखी हैं, उतनी शायद्‌ हो इस भूमंडल के किसी नगर ने देखी हों। 
इस नगरी की मिट्टी का एक एक कण चक्रवर्ती सम्राटों की इतिहा- 


'सिकता से भरा हुआ है। उसीका अत्यन्त प्राचीन काल से लेकर 


अब तक का सचित्र चूतान्त इस पुस्तक में दिया गया है। 
'कुल सात अध्याय हैं:--. ह ह 

१ प्राचीन और अर्वाचीन चृत्तान्त २ दिल्‍ली का किला और सुख्य राज- 
प्रासाद ३ दिल्ली की जुम्मा-मसजिद ४ इन्द्रअस्थ का महाभारतं॑ से वर्णन 
५ दिल्ली के आसवास के अन्य स्थानों का वर्णन ६ हिन्दू, राजाओं के 
आचीन स्मारक ७ कुतुब-मीनार । 

पुस्तक के अन्त में दो परिशिष्टों में सम्राट युधिप्ठिर से लेकर 
अन्तिम मुसलमान बादशाह वहादुरशाह तक प्रत्येक शासक का 
नाम और उसके राज्य करने की वर्षगणना भी दी हुई है । दिल्‍ली के 
सम्बन्ध में अब तक जितनी इतिदासिक खोज हुई है, सबका इसमें 
समावेश किया गया है। पुस्तक की मापा और लेखनरैली साहि- 
त्यिक सोन्दय से परिपृर्ण होने के कारण इसके पढ़ने में बड़ा आनन्द 
आता है। “श्रताप? इसकी समालोचना करते हुए इस प्रकार 
लिखता है :-- ४ 


(09० 5) 


“इस पुस्तक सें इन्द्रमस्थ के प्राचीन इतिहास, इमारतों, किलों इत्यादि 
“का बहत जच्छा मनोरंजक वर्णन दिया गया हे। ऐतिहासिक प्रमाण भी 
अच्छे दिये गये हैं । इसके वाद “दिल्ली” नामकरण तथा झुसल्सान 
बादशाहों के समय का सुन्दर वर्णन है । हिन्दी में अन्य भाषाओं की तरह 
' ऐतिहासिक स्थानों के सम्बन्ध से बहुत कम पुस्तकें हं। हमे इस पुस्तक 


को देखकर इसलिए बड़ी भसज्नता हुई है कि हिन्दी में यह एकदम नई 
चस्तु रे # है । हि प्रताप"! 


पुस्तक से दिल्ली के सुख्य सुख्य खातों के दस सुन्दर हाफटोन 
"चित्र भी लगाये गये है । टाइटिल-पेज, कागज, छपाई, सफाई 
- अस्थन्त मनोरम, मूल्य सिफ बारह आने ॥|) रखा गया है। आप 
' भी इस पुस्तक की एक कापी समँगाकर अचश्य पढ़े । 


७७. - हे छह . 
१०-सदाचार और नोत 
[ लेखक---२० रूध्मीघर वाजपऐयी | । 
पुस्तक का विषय गम्भोर होने पर भी उसका विवेचन इतनी 
“सरल रीति से किया गया है क्ति आवबाल-बृद्ध नर-नारी सबके लिए 
पुस्तक उपयोगी होगई है। बीच बीच में इतिहास के मनोरंजक 
'इृष्टान्त भी दिये गये हैं। संस्कृत और हिन्दी कवियों की मनोहर 
विताओं का भी समावेश किया गया है ! पुस्तक में निम्नलिखित 
सो अध्याय हैं: ु 
६३ सदाचार की आवश्यकता और महत्व २ वालूपन और गृह-शिक्षा 
मे सदाचार और शिक्षा ४ सदाचार और व्यवहार ५ 'सदाचार और 
सत्काये ६ आत्म-निरीक्षण. ७ आत्म-संयसन < सदाचार और श्रद्धा 
' ९ ससाज के नियस । 
इस पुस्तक की समालोचना करते हुए “आय॑-मित्र”लिखता है:-- 
“इस पुस्तक में वाजपेयीजी ने अपनी . ओजस्विनी भाषा द्वारा 


( १२ ) 
सदाचार ओर नीतिं की मार्मिक मीमांसा की है। पुस्तक जहाँ 
ज्ञातव्य बातों से पूण है, वहाँ उसके भावों की गम्भीरता और 
भाषा की अदभुत छटा भी देखने लायक है। प्रत्येक हिन्दी जानने- 
वाल को इस महत्वपू्ण पोथी का अध्ययन कर लाभ उठाना 
चाहिये।”? . -: आयमित्र” 


पुस्तक का काग्रज़, छपाइ इत्यादि बहुत उत्तम है। प्रष्ठसंख्या 
१०८, मूल्य केवल ॥>) आने । 


१ १--धम- शक्ता 


[ लेखक--पं० लक्ष्मीधर वाजपेयी ] 


हिन्दी भाषा में आय-हिन्दू-धर्म की शुद्ध शिक्षा देनेवाला अभी 
तक कोइ ग्रन्थ नहीं था। इसलिए विद्याथियों और सर्वंसाधारण 
का स्वथर्म का अध्ययन करन-कराने में बड़ी कठिनाई उपस्थित होती 
थी | इस कठिनाई का अब हमने दूर कर [देया है। आप हमारी 
“घमशिक्षा” को मेगा लीजिए, क्रिर आपको बड़े बड़े धम-पन्थों 
को देखने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । इस एक ही ग्रन्थ में आय- 
6 हन्दू-धर्म की सब बातें आपको प्रिल जायँँगी। श्रति, स्मृति, 
पुराण, उपनिपद्‌, गीता, पड़ दशन, महाभारत, और अन्य अनेक 
धमम-नीति-प्रन्थों की खूब छानबीन करके यह “घर्मशिक्षा” तैयार 
की गई है। उपयु क्त सब धर्म-अन्थों के प्रमाण भी बीच बीच में 
दे दिये गये हैं। इसलिए पुस्तक की उपयोगिता और भी अधिक 
वढ़ गई है । हिन्दी, अँगरेजी के सत्र पत्रों ने और बडे बडे विद्वानों 
न इस ग्न्थ को मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इस ग्रन्थ में निम्न 
लिखित विपयों पर सप्रमाण निवन्ध लिखे गये हैं:-- 


२ धर्म २ छत दे क्षमा ४ दम ५ अस्तेव ६ शौच ७ इन्द्रियनिग्रह 
४ था यादववक 5 वव्द्या या ज्ञान १० सत्य ११ अक्रोध या शान्ति 
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4१२ धर्मग्रन्थ १३ चार वर्ण १४ चार आश्रम १५ पंच महायज्ञ १६ सेलह 
संस्कार १७ आचार १८ घह्मचय या चीर्यरक्षा १९ दान २० तप २१ यज्ञ 
२२ परोपकार २३ इंश्वर-भक्ति २४ शुरु-सक्ति २५ स्वदेश-भक्ति यानी भारत- 
वर्ष की महिसा २६ अतिथि-सत्कार २७ प्रायश्चित्त या शुद्धि २८ अहिंसा 
२९ गोरक्षा ३० धाद्मय सुहृ्त ३१ स्नान-संध्या ३२ व्यायास ३३ भोजन 
३४ निद्गवा ३५ इंशइवर ३६ जीव ३७ सप्टिरचना ३८ पुनर्जन्म ३९ सोक्ष--- 

इन विपयों का क्रमशः पांच ख डॉ सें धामिक विवेचन है; ओर छठे खंड में 
सत्संगति, सनन्‍्तोप, साधुश्ृत्ति, दजन, मित्र, बुद्धिमान, पंडित ओर सूख, 
एकता, देव, राजनीति, छूदनीति, साधारण नीति, इत्यादि अनेक विपयों पर 
चुने हुए सेकड्टों श्लोक अर्धसहित दिये हैं, जो कंठाग्न कर लेने से जीवन 


७ आओ 


भर का कास दंत हू । 

स्कूल-पाठशालाओं में उच्च श्रेणी के विद्याथियों को यह 
पुस्तक अनेक स्थानों में पढ़ाई जाती है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
की प्रथमा परीक्षा में भी कोस के तौर पर नियत है। आप यदि 
किसी पाठशाला या स्कूल के संचालक हैं, तो अवश्य इस “धघर्म- 
शिक्षा” के अपने यहां जारी कर दीजिए। एक पोथी मँगाकर 
देखिये, तो स्वयं आप इसको देखकर मुग्ध हो जायेंगे। कुछ आलो- 
चनाओं का सार यहां दिया जाता है: 

#पु।]6 एढाए वि पीढा ३79 ठग्रोए 00प ढ0फ7ए 705 
शंगर6 डपर6 पा एप्[८4707 छा 96 5. ढतांतता 07६ 
थाण6 कैब 40 96 छ/0पश॥ 0पा 46507638 ६0 (6 ४9 प७ 
शाते फऐ 6 976956 90एप्रौगाए णा5900४8, ३६ 00गाक्वए5 
फष्यापंहि][ए फछा-छग्मोा ह07 6४४३५४---३ ४07 ० ]8ए 
$दा0708---90 3 ग़पाँदा त०र्ग॒ 5प)]6९३5 ० ग्रतााए गाते 
8॥९5 शाते 38 छए८) व 76५ ॥॥ 6506॥67 ६९5: 900]; 
ई07 छाप्रतेढ्णा5 77 5०१०0, ॥7577 6 गाता ऊपोगे 
पीता गाया 7. 6७ वात तीशर्णिद [7056 ग्राध्चाट४ा€ते 7 
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सदांचार और नीतिं की समार्मिक मीमांसा की है। पुस्तक 'जहाँ 
ज्ञातव्य बातों से पूण है, वहाँ उसके भावों की गम्भीरता ओर 
भाषा की अद्भुत छटा भी देखने लायक है। प्रत्येक हिन्दी जानने 
वाले को इस महसखपूर्ण पोथी का अध्ययन कर लाभ उठाना 
चाहिये।? | ' आयमित्र 

पुस्तक का काग्रज़, छपाई इत्यादि बहुत उत्तम है। प्रृष्ठसंख्य 
१०८, मूल्य कंवबल ॥>) आने | 


१ १-धम-शक्षा 


[ छेखक--पं ० लक्ष्मीघर वाजपेयी | 


हिन्दी भाषा में आय-हिन्दू-धर्म की शुद्ध शिक्षा देनेवाला अभी 
तक कोइ ग्रन्थ नहीं था। इसलिए विद्याथियों और स्वेसाधारण 
को स्वधर्म का अध्ययन करने-कराने में बड़ी कठिनाई उपस्थित होतो 
थी । इस कठिनाई का अब हमने दर कर दिया हे। आप हमारा 
'घमशिक्षां? को मँगा लीजिए, क्रिर आपको बड़े बड़े घम -अन्या 
को देखने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा। इस एक ही अन्थ में आय- 
ट हन्दू-धर्म की सब बातें आपको मिल जायँगी। श्र॒ति, स्छति 
पुराण, उपनिषद्‌, गीता, पड़ दशन, महाभारत, और अन्य अनेक 
धर्म-नीति-प्रन्थों की खूब छानबीन - करके यह “घमशिक्षा” तैयार 
की गई है । उपयु क्त सब धर्म-अन्थों के अमाण भी बीच बीच में 
दे दिये गये हैं। इसलिए पुस्तक की उपयोगिता और भी अधिक 
बढ़ गई है। हिन्दी, अँगरेजी के सच पत्नों ने और बड़े बड़े विद्वान 
ने इस अन्थ को मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इस ग्न्थ में निम्न 
लिखित विषयों पर सप्रमाण निबन्ध लिखे गये हैं:-- 

4 धर्म २ एति ३ क्षमा ४ दम ५ अस्तेय ६ शौच ७ इन्द्रियनिग्रा 
८ थी या विवेक ९ विद्या या ज्ञान १० सत्य ११ अक्रोध था शानि 


( १३ ) 


4२ धर्मग्रन्ध १३ चार वर्ण १४ चार आश्रम १५ पंच सहायज्ञ १६ से!लह 
संस्कार १७ आचार १८ बहाचय या घीयरक्षा १९ दान २० तप २१ यज्ञ 
पराोपकार २३ इंब्वर नभाक्त २४ गुरु-साक्त २० स्वद॒शः, श-भक्ति यानी भारत- 
वर्ष की महिमा २६ अतिथि-सत्कार २७ प्रायश्चित्त या शुद्धि २८ अहिंसा 
२९ गोरक्षा ३० ब्राह्म मुहूर्त ३१ स्तान-संध्या ३२९ व्यायाम ३३ भोजन 
३४ निद्रा ३५ ईश्वर ३६ जीव ३७ खष्टिरचना ३८ पुनजन्स ३५९ सोक्ष-- 
इन विपयों का क्रमशः पांच ख डॉ में धार्मिक विवेचन है; ओर छठे ख'ड में 
सत्संगति, सन्‍्तोष, साधुद्त्ति, दुर्जनन, मित्र, बुद्धिमान, पंडित और सूख , 
एकता, देव, राजनीति, कूटनीति, साधारण नीति, इत्यादि अनेक विपयों पर 
चुने हुए सेकड़ों श्लोक अथ-सहित दिये हे, जो कठाग्र कर लेने से जीवन 
भर के काम देते हैं । 
स्कूल-पाठशालाओं में उच्च श्रेणी के विद्यार्थियों को यह 
पुस्तक अनेक स्थानों में पढ़ाई जाती है। हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
की प्रथमा परीक्षा में भी कोसस के तौर पर नियत है। आप यदि 
किसी पाठशाला या स्कूल के संचालक हैं, तो अवश्य इस “धर्म- 
शिक्षा” का अपने यहां जारी कर दीजिए। एक पोथी सँगाकर 
देखिये, तो स्वयं आप इसको देखकर मुग्ध हो जायेंगे। कुछ आल्लो- 
चनाओं का सार यहां दिया जाता है 
#पृ॥8 एढाए बिए पी वा 0पोए 300प्र 00प7 77070005 
शंएा6 झतल6 (06 एप ८2ा607 ठ प्र गिछा. स्तंपता 0 
था067 0930 ६0 96 90०0४7६ 000६ +650765 ६40 ६06 ७०7७ 
याद 6 77778756 907पक्षावए 07 पां59007:, 4६ ०072ॉं75 
कअख््प्पिए एढॉ-फफांएशा ४07: ९४४४ए६---३ 507 0]9ए 
$छप078---970 8 ए्रठा रा 5प्र]6678 ्ि ग्राठाबाए वात 
2८8 गाते 385 इपदी 7६ प्रध[र०5 27 6506)677 ६65 000[८ 
लि इप्तेगा5 379 इटा00], [45877 गए छाशा छा 
' शी शा स  छ65 गाते (66076 (056 ॥76656वत 47 
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॥6 पि। 6९ए९४०]9छा6८ा ० [06 गण, धी6 ए2800% 
बाद 8 एाए090 वाया व7 ।08 5ांपंत675 औी0०पांव॑ 
770 ६76 900 छद्याप टपद्या।ए शा6ते 407 ॥09 एप7058 
जुत6 धाए]४९०, (6 छा गाते 46 8ए6 06 000 
8 |7 गक्षादिव्त 604, (40 (056 इद्याशवए 0िपातं ॥7 
(6 €>0900]78 2. [96567ल्‍, फा6इ8ट7960 ई$07 प56 म॥ 
(0एथाएणला। 0. (0एथगरा-ब्व॑तव्त गाहापरांणार, 
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“पंडित लददमीघर वाजपेयी हिन्दी के पुराने और प्रसिद्ध लेखक 
हैं। आप हिन्दी-क्रेसरी, हिन्दी-चित्रमयजगत्‌, आर्यमित्र, आदि 
कई पत्नों के सम्पादक् रह चुके हैं, आपंने कितनी ही महत्वपूर्ण : 
पुस्तकें लिखी हैं। हप की बांत है कि यह “धर्मशिक्षा” भी 
चाजपेयीजी की ही ललित लेखनी द्वारा लिखी गई है & »& ४ 
पुस्तक “धमशिक्षा” देने के लिये बहुत उपयोगी है। इसमें एक 
बात जे खास रखी गई है, वह यह है कि सनातनी तथा आयसमाजी 
दोनों समानरूप से इस पुस्तक-द्वारा लाभ उठा सकते हैं 
पुस्तक की.भापा परिसार्जित, छपाई सुन्दर ओर कागज उत्तम है। 
ऐसी किताबों को स्कूल को घामिक शिक्षा में रख देने से बहुत लाभ 
हो सकता हे । “ध्रायमित्र 


“वाजपेयीजी की इस कृति के बिना क्रिसी हिचकिचांहट के 
हिन्द्धर्म की कुंजी कह सकते हैं। इसे आप पढ़े--आपकोा 
हिन्दूधम की सभी माटी सोटी बातें, मातियों की तरह गुँथी मिल 
जायंगी। विद्यार्थियों के लिए, कोमलमति बालकों के लिए, तो यह 

त्यन्त आवश्यक चीज़ है। हमारी हारदिक इच्छा है कि हिन्दी- 
प्रदेशों के शिक्षा-विभाग इस-बड़े परिश्रम और खोज से 


५. 


५, 22) 


लिखी हुइई-पुरतक के अपनायें; ओर प्रान्त के बालकों में इसका 
ओर इसकी अमूल्य शिक्षाओं का प्रचार कर “मतवाला? 

अनेक धमशाल्रों का अवलोकन करके पंडितजी से इसक 
रचना की है; ओर स्थान स्थान पर प्रसाणस्वरूप श्रति, स्मृति तथा 
पुराणादि ग्रन्थों के श्लोक भी इसमें उद्घूत किये गये है। साथ 
ही इसमें राष्ट्रीय का भाव भी परिलक्षित किया गया है। इस 


लिये राष्ट्रीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये यह विशेष उपयोगी है; 


ओर ख्री-पुरुष सब के लिए यह समान लाभदायक है!?--“बंगयार्स 
४. »% #& इसमें प्रायः मतभेद-रहित धामिक विपयां' 
का बड़ा सुन्दर, सयोक्तिक ओर हृदयप्राही -वशंत किया गया 
है। पुस्तक बड़े काम की और संग्रह करने याग्य है। जगह-जगह: 
गीता, उपनिषदों और स्घृतियों से प्रमाण भी दिये गये हैं. ।” 
6इबतन्न 
“बहुत दिन से शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाले लोग इस वात की 
आवश्यकता अनुभव कर रहे थे कि धामिक और नेतिक शिक्षा 
देनेवाली पुस्तकों का हिन्दी में प्रशयन हो। ह ४ >» इधर 
शिक्षा-संस्थाओं में इस विषय के पढ़ाने की ओर विशेष ध्यान 
आक्षष्ट होने लगा है। ऐसी अवस्था में वाजपेयीजी ने इस पुस्तक 
को लिखकर वड़ा अच्छा किया। » . » इस पुस्तक को. 
सच तरह से उपयेगी बनाने में कोई कसर नहीं रखी गई है। हम 
आशा करते हैं कि शिक्षा-संस्थाएं इसे अपने यहां पामख्यग्रन्थ बना-- 
'कर लेखक का परिश्रम सफल करेंगी ।? --“सेंनिक” 
76 पर्ापार 9 6 900६45 तांक्‍ववट्य2. [ 469]5 
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पुस्तक पोने तीन सो सफे की है; और मूल्य सवसाधारण की 
खुविधा के लिए सिफ १) रु० रखा गया है । 


१२--गाहंस्थ्य-शाखसत्र 


[ लेखक--पडित लक्ष्मीघर वाजपेयी ] 


ग्रन्थ भी हिन्दी भाषा में बिलकुल अपूर्व है। आजकल 
हमारे देश में स्रीशिक्षा का वहुत प्रचार हो रहा है; पर गाहस्थ्य 
शासत्र की शिक्षा न मिलने के कारण उनकी वह शिक्षा अधूरी ही 
रह जाती है। इसी न्यूनता की पूति के लिए हमने यह ग्रन्थ तैयार 
किया है। उद्यश्रेणों की कन्‍्याओं ओर घर में बहू-बेटियों के 
लिए यह पुस्तक माने कल्पवृत्त है। ग्रह-प्रबन्ध की काइ भी बात 
ऐसी नहीं जिसका इसमें वर्णन न हुआ हो | पुस्तक में छे खंड करक 
निम्नलिखित विषयों का विवेचन किया गया है:-- 


३ गाहंस्थ्यशाख और र्री-शिक्षा २ गृहस्थी का प्रारम्भ हे घर कैसा 

'हो ४ घर की स्वच्छता ७ वायु का अबन्ध ६ शोचकूप और शॉचक्रिया ७ 
स्नान और स्नानागार < शयन और हायनागार ९ भंडार-घर ३० रसोंई-घर 
११ घर की फुल्वाड़ी १९ आमदनी और खर्च १३ रुपया कैसे और कहां 
रखे! १४ कपड़े और उनकी व्यवस्था १७ कपडे धोना १६ कपड़े रंगना 
१७ फसल पर सामान खरीदना १८ आशभूपणों की उपयोगिता और 
“निरुपयागिता १९ त्योहार उत्सव और धर्मादाय २० यात्रा २१ ग्रहशोभा 
का सामान २९ सामान की सफाई :२३ बर्तन-भांडे २४ चिराग़वत्ती २५ 
नोकर-चाकर २६ गाय-सेंस २७ जल का प्रवन्ध २८ भोजन २९ चाय- 
पनी ३० स्त्रियों के व्यवसाय ३१ सोर का अबन्ध ३२ शिश्ुपालन रे३ 


ल््र 


॥ 203३ १] 


दर रोगी-सेवा ३४ स्वी-रोग-चिकिस्सा ३७ बारू-रोग-चिकिस्सा ३६ सन्य राग 
५ दे७ बिप और विपैले जन्तु । 
पुस्तक की उपयागिता के बिपय में कुछ पत्रों की सम्मतियों' 
देखिये:-- जि 
( ड्स पुस्तक में गरहस्थी-सम्बन्धी सभी उपयागी विपयों की 
चचा है। बालिकाओं के पास्यक्रम में इसे स्थान मिलना चाहिए । यह 
पुस्तक प्रत्येक बालिका और महिला के पढ़ने योग्य है। वाजपेयीजी 
का ज्ञान गाहस्थ्य-शासत्र के सम्बन्ध में श्लाध्य है। इसमें ऐसी उयव- 
हारिक वातों का जिक्र है, जिसे सम्भवतः अधिकांश पुरुष-समाज 
जानता ही न होगा ।” “प्रताप! 
पर “इस पुस्तक में यह्‌ भली भाँति बताया गया है कि गृह-प्रबन्ध 
से करना चाहिए। हिन्दी में स्री-शिक्षा और गृह-प्रबन्ध-सम्बन्धी 
उस्तकी का वेतरह अभाव है। सुयोग्य अ्न्थकार ने उक्त असाव 
| इस पुस्तक द्वारा दूर करने का प्रशंसनीय उद्योग किया है। 
आशा है, हिन्दी-भाषियों में इसका समुचित आदर होगा।” 
० " ह ४ स्व॒तन्ञ 
_. अपने विषय की शायद यह प्रथम पुस्तक है। & »% ४ 
इस गृहस्थी के देविक काम में आनेवाली बातों के यथोचित 
रौति से, स्पष्टीकरण कर समभाने की चेष्टा की गई है। यह्‌ 
पुस्तक प्रत्येक ग्रहस्थ के पास रहनी चाहिए। भाषा सरल है । 
जखक ने इस पुस्तक को हिन्दी-संसार के सोसने रखकर उसकी 
एक भारी कमी पूरी की है।" प “कर्मबीर” 
 “अँगरेजी साहित्य में “डोमेस्टिक एक्ोनामी”' ओर “डोमेस्टिक 
साइस” पर बहुत साहित्य पाया जाता है; पर वह पश्चिमी समाज 
के अनुकूल होने के कारण हमारे घरों के लिए उसका कुछ भी 
पैयाग नहीं हो सकता। हमारे लिए तो ऐसा ही “गाहै स्थ्य- 
शात्र” चाहिए, जो हमारी गृहस्थियों की आवश्यकताओं के अनु- 
| 


कै 


ब 


( १८ ) 


कूल लिखा गया हो। यह पुस्तक इसी ढड्ग की है। इसमें छ॑ 
खंड करके घर के भिन्न भिन्न भागों की व्यवस्था, आय-व्यय 
त्यादि के प्रत्रन्ध की सब बातें, घर के सामान इत्यादि के संग्रह, 
उप्तके संरक्षण के उपयोगी उपाय, ब्लियों के करसत के समय के 
काम, इत्यादि विपयों के भिन्न भिन्न प्रकरणों पर लगभग चालीस 
नित्रन्ध दिये गये हैं। पुप्तक के अन्त में बालकों, स्लियों और सर्व 
साधारण के रोगों पर अनेक सरल घरेत्व चुसखे भी दिये गये है| 
प्रत्येक ग्हस्थ भोर ग्रहिणी को यह पुस्तक मेंगाकर अवश्य पढ़नी 
चाहिए |” धसेनिक 
.. धगुपाह था णी फल छापोषा ता फांड 7छातंइछ 0 
दवैठगव्ज्ा 2 6&८००प्रणाए. 5 40 8४७ 6 फछ््तेशा 80॥6 
50प्रा60 ्याते हपराधबँ]8 ताारटा005 #6, (86 7पर7670058 
ग66द5 बाते वपा65 ० ॥005९-०० 6, 776 ७१४ 
एधाहुढ एंढी ॥6 ॥95 ००ए6१ इ058 तीं[8आ0०७ णा गीं5 
एगा, 76 ]ववा8ुए486 45 57796.. 7]6 ४900६ ४0770 
एा0ए68 प्र56पि 00 श्ञा-5 थाते ७ए७॥ 870 97-79 |8065 
रा 'ल्लीडर” 
धाहेध्य्यशास््र पर संसार की सभी उन्नत भाषाओं में एक से 
एक बढ़ कर भ्न्थ हैं । परन्तु हमारे यहां इस विपय की ओर नहीं 
के बराबर ध्यान दिया गया है। ख्री-शिक्षा की ओर हमारे समाज 
ने बहुत कम ध्यान दिया है | हमारी बहनों और बह-ब्रेटियों में 
गाहस्थ्यशास्र की अनभिज्ञता के कारण समाज के अनेक गरहस्थ्य 
जा कष्ट पाते हैं, वह किसीसे छिपा नहीं है । बाजपेयीजी को 
यह पुस्तक समाज की ग्रृइस्वामिनियों और भावी ग्रहस्वामिनियों 
फे बड़े ससरक की है । गृहस्थी की छोटी छोटी वातों से ले 
कर घरेत्यू लुसखे तक इस पुस्तक में दे दिये गये हैं । पुस्तक 
“येक गृहस्थ के घर में रहने लायक है” धमतवाला” 


(5४ .) 
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मते॥ए०ते (0 थी एढछते5 जाते क्‍ल्वृण्ा।ल्गाल्रड ता ही8 
फीर्ताला ॥7 जतिता6, नाही) एा पिणागवो इणी0008 07 दवा 
4076, ६ झी०्पोते क्ौए0 [०ए७ पडछतिं बाते 6 ढणा- 
झंतेद्ञावतीर वाछ99 (० €च्छा शाठजा पु वक्रतांढ5 गा पौधा: 
5000655पि]ए वोइलाबाशाड पढ १प्रंड8 04 0प756-॥0]0 
॥७."-- । “स्चेल्वाइट” 
घर-गृहस्थी के सम्बन्ध में जानने योग्य सत्र बातों का इस 
पुस्तक में बड़ी अच्छी विधि से समावेश किया गया है । .भाषा 
खूब प्राअल और प्रभावपूण है। इस पोथी को कन्याशांलाओं, 
न्याविद्यालयों के कोसे में रख देने से बड़ा हिंत साधन होगा। 
हम चाहते हैं कि प्रत्येक कुद्ठम्व में इस पुस्तक की एक एक प्रति 
रखी जाय 7? .. “आर्यमिन्र 
“यह गृहस्थों के लिये बड़े काम की है; और इसे पढ़- 
कर वह अपने जीवन के सुधार सकते हैं । गृहस्थ-सम्बंधी 
सभी विषियों पर इसमें प्रकाश डाला गया है। विशेषत: 
पढ़ी-लिखी गृह-देवियों के लिये यह बहुत ही उपादेय है; 
ओर खासकर उन्हीं के लासम के लिये सरल भाषा में 
इसका प्रण्यल क्रिया गया है। इसलिए उन्तका इसका 
अध्ययत करके अपने गाहेसस्‍्थ्य जीवन के सार्थक बनानां परमा- 
वश्यक है। ४ » <इसकी छपाई-सफाई बहुत ही अच्छी है 


( २० ) 


ओर प्रायः पीने तीन सो प्रूष्ठों में समाप्त हुई है। मूल्य सिफ 
१) रू० है ।” ..._. “धंगवासी” 


१३-हूदय का काटा 


' | छेखिका--भ्रीमती कुमारी तेजरानी दीक्षित बी० एु० ] 


. इस सामाजिक उपन्यास की लेलिकां एक सुशिक्षित और 
विदुषपी महिला है। हिन्दी भाषा में अनेक पुरुषों ने उपन्यास लिख- 
कर नाम पेदा किया है; पर कुमारी तेजरानीज्ञी दीक्षित एक पहली 
ओजुएट महिला हैं, जिन्होंने यह उपन्यास लिखा है; और खूब लिखा 
है |. इसकी प्रशंसा हिन्द्री ओर अंगरेज़ी के सभी पत्रों ने 
आर से की है। कुछ समालोचनाओं का सारांश यहां दिया 
जाता 8  . 


“यह .एक सामाजिक उपन्यास है। एक जमीदार का लड॒को 
महेशचन्द्र, अपनी कुरूपा स्त्री प्रतिभा से विमुख होकर अपनी साला 
मालती की सौन्दरय-आंग में कूदता है; और फिर उसीक्े पीछे अपना 
सर्वेस्व खोकर जगह जगह संसार में ठोकरें खाता है, तत्र कहीं उसे 
हेश आता है; और वह अपनी पतित्रता पत्नी की विभूतियों पर 
न्याछावंर हे। जाता बालिका कनक ओर मालठी के चरित्र- 
चित्रे स-द्वारा, वत्तेमान हिन्दू-सभाज में लड़कियों और विधवाश्ों 
का क्‍या हाल है, इस पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। महेश-द्वारा 
व्यक्त किये जाने पर, मालती के वेश्या हो जाने पर, एक स्वयंसेवक 
द्वारा उसका .उद्धार पाना, देश के स्वयसेवर्कों के लिये अनुकरणीय 
आदश है'। चरित्र-चित्रण मालती, और महेश के समान ही 
«प्रतिभा का भी अच्छा हुआ है । & »& » इसमें काई सन्देह नहीं 
अगर हमारे घरों की महिलाएं प्रतिभा सी वीर पतिपरायण और 


कम निष्ठ हों, तो ग्रहस्थ आ्राश्मम बड़ा ही सुखकर है। जाय %& »% % 
पुष्तक एक कुमारी की पहली कृति है। इसलिए प्रशंसा आर 
प्रोत्साहन के लायक है। हम लेखिका महाशय्र को, इस प्रथम 
प्रयास सें बहुत कुछ सफलता प्राप्त करने के लिए, बधाई देते हैं; और 
आशा करते हैं कि भविष्य में हिन्दी-साहित्य में वे नवीम विचारों से 
पूर्ण अपनी सुन्दर कृतियों के लेकर एक सहत्व-पूर्ण स्थान प्राप्त 
कर लेंगी ।” ५प्रताप” 
“पुस्तक अच्छे ढंग से लिखी गई है। कहीं अश्लीलता नह 
प्राने पाई । घर में वाल-बच्चे सब इसे पढ़ सकते हैं--? “आर्यमिच्र” 
हु की बात है कि हिंदी के उपन्यास-त्षेत्र में अब मदिला-लेखिका . 
श भी दर्शन होने लगा। प्रस्तुत उपन्यास उदीयमान लेखिको 
!मारी तेजरानी दीज्षित वी० ए० की पहली कृति है। - हिंदू विधवों « 
लोभनों में पड़कर किस प्रकार पतित होती हैं, इसका इसमें बड़ा 
मा्वकारी चित्र खोंचा गया है। € ४ &- पुस्तक -उपादेय 
:॥ पढ़ने में खूब जी लगता है।” :. “विश्वमित्र” 


, हम कुमारीजी के इस प्रथम प्रयत्न का हृदय से स्वागत करते 
.। उपन्यास रोचक है । चरित्र-चित्रण भी अच्छा है। - भाषा 
| लेखिका की सहृदयता टपकी पड़ती है। भाषा में कविता और 
चना-सोन्दय भी है। & ४ उपन्यास-प्रेमियों के। एक 
7र इसे सेंगाकर अवश्य पढ़ना चाहिए |”  अभ्युद्य” 
खदा55 पछं किशाय वध: 48 ऋ०-चा0फना 0 
ध्थाए ॥] (6 उ68१००६ ० प्रागव॑ 7792927688 88 & 
707-श67ए एश्ालः तठी द्ांगटा०6 बात 506298][ए 858 7 
प07655 ० गपाइथए ६468 वात ए7ए765,.. 85॥6 [5 
०७5 (70 वैपट6त ३ 76७6] “लिविबणयनखि-धया9 ?, जाला 
- 90पराते (0 ग्राहरह 4 ६ प्यों। (056 ० काल गत ता 


धषीष0850768 ग007,. 506 ॥85 वेहव: घंपी 6 एणा- 
70 870 ०0[| (॥6 [आंइलां88 ् 9 विगत या, ॥8- 
70, बाते 7 जवां), शैपा छिप [0 प6 शाएं, 
एा06जणा०्कते भा वात॑ंब 5 8 शा जरीशाणाकाणा, 
॥ 95 988॥ 9ण9ए९त €रडि०॥ए५४।६ ० 807ए |$ 
0ए0दा7एु धा0 हे थ ध हज 


(6 22८॥8ए8008॥( 5 पि 0 [)707756 “ट्रिब्यून? 
४). ४ पुत्तक की भाषा सरल, सुरुचिपूरं और 


मांघुयेमय है। इस उपन्यास का आरम्भिक अंश जितना चित्ता 
कषेक है, बेसा ही इसका अन्त भी शिक्षाप्रद है। ऐसे मौलिक 

परेशपूर्ण उपन्यासों से हिन्दू-ससाज और हिन्दी भाषा का बहुत 
५ कुछ उपकार होने की सम्भावना है।” .“मंत्वाला 


“कुमारी तेजरानी- के इस उपन्यास में स्वाभाविकता है, 
सरलता है; और है स्ली-जीवन का यथाथ चित्र | »# #»& .» # 
श्रीमती ते ज़्रानी के इस प्रथम प्रयत्व को हम आदर की हष्ट 
से देखते हैं--इस लिए की कथानक में स्वाभाविकता है, चरित्रों में 
शिथिलता नहीं है; और .सब से अधिक यह कि सत्रीजीवन को 
स्वयं एक कुमारी ने अपनी कलम से चित्रित किया हे-- “कमवार “ 


८४ पु 48 सियतेबएक 78 स्था4 77 60 885 9808 
गराब068 +0 एछुठणापए॥ए बाप ज़ांटापा8 50776 ० 6 709 
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दजीयातटछा-9फतांतर 6 0फा' जिाएआावा-6त076व ५0075, 
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एप ०0056, 6 जायाहा) ए टावाव067, (6 60॥58 
त6ए060॥655 शाते [6 5पएथाएफ 90567 एि।ण 07096व78706 
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पि्ण सियादया। वश व5 व ज़ाांशाए 0पात07655 गाते 
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इससे अधिक पुस्तक की ओर क्या प्रशंसा की जा सकती है ९ 
पुस्तक का कागज, छपाई बहुत बढ़िया है । आवरण प्र॒ष्ठ तो इतना 
सुन्दर सचित्र सजाया गया है कि. देखकर चित्र प्रफुल्लित हो जाता 
है। निदान पुस्तक कां अन्तर्वाह्म सभी रमणीय है।. मूल्य सिफ्त 
१॥) डेढ़ रुपया न्योछावर मात्र हे। अवश्य देखिय-। 


पुस्तक मिलने का पत्ता-- | 
समेनेजर तरुण-मारत-्रन्थावली-कायोलय 
दाशगज्, प्रयाग | 


हमारा पस्तक्र 
निम्न लिखित स्थानों पर भी मिलेंगी!-- 
(१ ) हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी 
न० २०३, हैरिसन रोड, कलकत्ता | 

(२) कलकत्ता-पुस्तक-भडार, 

नं० १७१ ए०, हेरिसन रोड, कलकत्ता । 
(३ ) गंगा-पुस्तक-मालछा-कार्यालय 

:.. अमीनाबाद पाक, रूखनऊ। 

(४ ) साहित्य-भवन-लिमिटेड, 

जानसेनगंज, प्रयाग । 
(५) हिन्दी-मन्दिर, 

जानसेनगंज, प्रयाग । 
( ६ ) हिन्दी-पुस्तक-एजेन्सी, 

ज्ञानवापी, बनारस । 
(७ ) रल्ाप्रम-पुस्तकालय, 

चोक, आंगरा । 

: ( ८ ) साहित्य-रत्न-भांडार, 

किनारी बाजार, आगरा । 
( ९ ) हिन्दी-भवन, 

हास्पिटल रोड, लाहोर । 
(१०) ए० एच० ह्वीलर एण्ड को० 

( रेलवे स्टेशनों के घुकस्टालों पर ) 


मेनेजर तरुण-भारत-प्रन्थावली, दारागंज, प्रया: 





बीरबलकी हाजिर जवाबी 
ओर 
चत॒राई । 


92 स्पा 
छीके बराबर न कोई बहादुर है न डरपोक 


»-+ १ ३०७०-००» 

नेंए (तप के दिन अकवर दादशाह और घीरदछ दरबदारसें 
425 2 ० 

प ए्‌ 5 वेठे हुए थे। यकाधथक वादशाहने कहा,--“बीर- 
०२४: 2६० 

अप: 49 चल | शहरमें जाकर दो भादमी तलाश कर लाभ + 


उनमेंले एक बहादुर हो और दूसरा 


डर्पोक हो |”? 
चीरवल आज्ञा पाते ही नगरमें चछा गया और एक खस्कोवों 
पकड़ छाथा। डसे बाद्शाहके हुजु रमें पेश करके अज्‌ को, कि 
जहांपनाह ! डरपोक और वहादर हाजिर हैं। 


२ .. चीरवलकी हाजिर जवादी | 


बाद्शाहने फहा:---“मेंने तो दो आदमी मँँगाये थे, तुम 
एक ही किस तरह लाये ?” वीरवबलने जवाब दिया:--“जगत्‌- 
रक्षक | इस स्त्रोमें चीरता और कायरपन दोनों गुण हैं।" 
बोद्शाहने पूछा: - “यह किस तरह ? मुझे समम्झ कर कहो |” 
घीरवल बोछा:--“जिस सप्रय आंधी चल रही हो, मूसलाधार 
' मेह्द बरस रहा हो, विज्ली कड़क रही हो, रात ऐसी अंधेरी 
हो क्षि हाथकों हाथ न सूकता हो, रास्तेमें चोर बदमाश खूनी 
 फिरते हों, वैले समयमें सी यह स्त्री-जात अपनी ज्ञान को 


“ हथेली पर रखकर, अपने प्राणोंका मोह त्यागकर, शमशान- 


भुभिमें भी, अपने यारके पास वेधड़क चली जांती है। तब 
' आप ही सोचिये, यहे क्‍या कम चहादुरी का फाम है! 
. छेकिन यह रातके समय पतिके साथ एक पर्लूँग पर पड़ी हुई 
_ भी, ऊंरासे खटके से ऐसी डरती है कि, पतिकी छातीसे लग 
ज्ञाती है। तब डरपोकपनर्म श्री इसकी वरावरी कोई नहीं 
कर सकता । आपने दो मनुष्य मंगाये थे। मेंने एकही में 
थीरता और डरपोकपन दोंनों गुण दिखा दिये। बादशाह 
चीरथछकी इस चतुराईसे प्रसन्न हुआ ओर उसे खूब इनाम 
द्या। 


पोर, ववर्चो, सिश्ती, खर | डे 


पीर, बवर्ची, मिश्ती, ख़र । 


-<20९ 6५, ७.5, 
“7“5०ह# 50०" 77 
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7072 म के दित अकबर बादशाहने बीरवछसे इस भाँति 
20 छ नें कहाए--“लाओ बीरबल ऐसा नर, पीर बवर्चो 


।६ भर 
छ 


टजट5: सिए्ती खर।? 

बीरचलने कहा;:--“ जहाँ पनाह ! भर्ती तलाश करके छाता 
हूं ।” बह वाज्ञार गया और वहाँसे एक अपढ छू ब्राह्मणको 
गकड़ छाया भौर उसे बादश्ाहके सामने पेश करके अज्ञ को;-- 
“जगत-रक्षक ! इस एक मनुष्यमें चारों हुण हैं ।” बादशाहने 
रृछा:->“केसे १? बीरवलने उत्तर द्यिा :--“यह ब्राह्मण 
होनेसे सबका गुरु है, इसवास्ते यह पीर है। खाना पकाकर 
खिलाता है; इसवास्ते वावचों. है। मिश्ती मुसलमानेंको 
पानी पिछाता है और यह हिन्दुओंको जल पिछाता है। मिश्ती 
का ओर इसका काम एकही है ; इस वास्ते यद्द मिश्ती है। 
जब सेठ खाहुकार बड़े आदशी सफर करते हैं, तब रास्तेमें 
जो कुछ गठरी मुटरी होती है उसे इसी पर लाद देते हैं; इस 
वास्ते यह ख़र--गधा है। जहाँ-पनाह ! इस एक आदमीमें 
चारों गुण हैं या नहीं ?” बादशाहने ब्राह्मणमें चारों गुण मान 

ये और बीस्चलूफो इनाम दिया । 


अत जलन के 


पा 


अटजटल अटर अं 


४ बीरवलकी हाजिर जवाबी | 


चारं सवालोंका एक जवाब । 


क दिन अकवरने वीरवबलसे कहा, कि किसी 
उछ्तादने अपने शागिद्से यह सवाछ किया था;-- 
“पान सड़े घोड़ा भड़े, बि्या बीसर जाय। 
अहरे पर बाटी जले, चेछा कौन उपाय॥ * 

 चैलेने इन चारों सवालोंका एक ही जवाब दिया था। 
छघुम बताओ फि वह क्‍या जवाब था?” वीरबलछने कहा:-- 
“जहाँ-पनाह ! उसने यह जवाब दिया था:--“शुरुजी ! फेरी 
नहीं |” इसका साफ मंतरूब यह है, कि “पान न फेरने से 
सड़ जाता है। घोड़ा” रोज-रोज न फेरनेसे भड़ने लगता है। 
पढ़ी हुई “विद्याको' वारम्बार न फेरनेसे पढ़नेवाला उसे भूल 
जाता है। .इसी तरह वाटियाँ' न फेसर्नेसि जल जाती हैं। 
चादशाहने इस जवाबको मंजूर किया और बीरबल को इनाम 
दिया । 
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मुसलमान हिन्दू नहीं बन सकता | 
नेम 2९ 77 के दिन अफवर. बादशाहने बीरबलको हुक्म 
9 रे दिया;---“एक मुसलमानको हिन्दू बनाओ | बीरबलने 


[ 70 
९३३५४ कहा;:--४जहाँ-पनाह | एक हफ्तेमें यह काम द्द 


सकेगा। बादशाहने इतनी मुहत मंजूर की। हफ्ते-भरके 
-द्रस्पानमें बीरणछ एक गधेकों पकड़ कर जमुना पर ले गया 


मैं ढॉंगतका नौकर हूं या आपका ? ५ 





ओर उसे खसावुनसे मल-मछ कर धोने लगा। यादशाहने 
इत्तिफाकले बीरवलकों गधा धोते देख लिया और पूछा: -- 
“बीरवल ! यह क्या फरते हो ?? बीरवलने जवाब दियां:--- 
“ाघेफो घोड़ा बनाना चाहता हूँ !” बादशाहने फहा “बीर- 
बढ ! आज़ तू पागल तो नहीं हो गया? फहीं गधा भी 
घोनेसे घोड़ा हो सकता है?” वचीरबलने कहा:--'जगत- 
रक्षक ! जब गधा घोड़ा नहीं हो सकता, तब मुललूमान हिन्दू 
केसे हो सकता है ?” वीरवलके इस जवाबको खुनकर बादशाह 
ला-जवाव हो गये। | 


में बेंगलका नोकर हुँ या आपका ९ 
52:72 2 के दिन. अकबर वादशाहने वीरबलले कहा “वीर- 


90२९] पट 


व एू ७. बल ! जेंगनका साग बड़ा स्वाद होता है |” बीरः 
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इटम0.प५ बलने फहा:--“जहाँपनाह ! इसमें क्‍या शक है !# 
बेंगन बड़ा मजेदार होता है, तभी तो उसे सब कोई चाहके 
साथ खाते है [” इस वातके कुछ ही दिन पीछे वादशाह 
बोले: - “वीरवल ! गेंगन तो बहुत ख़राव और अपशथ्य होता 
है !! चींस्वल वोला:--“वेशक, वद बड़ा नुकूलान करता है और 
कितनीही दीमारियाँ पैदा करता है, इसलिये उसका न 
खाना ही अच्छा है [”? वीरवछका यह जवाब खुनकर वादशाह 
गुस्सेके मारे छाल हो गया और बोलाः--“बीर्वछ | तूतो 
बड़ा रूठा जान पड़ता है। उस दिन तो तेने वेंगनकी तारीफ 


गा तह 


द बीरबलकी हाज़िर जवाबी | 





फी थी और आज उसकी निन्‍्दा करता है ।” बीरबल बोलाः-- 
“हुजूर ! मेरा क़तूर माफ हो। आप ही इन्लाफ करे, कि में 
चेंगदका नौकर हूँ या आपका |” बादशाह यह जवाब छुन- 


' कर हँस पड़े और बीरबल से राज़ी हो गये। 


(छा वीर ड़ी है था तकदीर ! 
०५५ 4,24 क रोज़ अकवर वादशाएने अपने द्रवारियोंले यह 
प्र ४8६ सवाल किया :--“तदबीर बड़ी है या तक़द्दीर ?” 
€ि/६४९४ वादशाहके इस सवालको खुनकर समस्त द्र- 
बारियोंने एक-मंत होकर यह जवाब दिया :--“जहाँपनाह ! 
तफ़दीरके मुफ़ाबिलेमें तदवीर वड़ी है ।? बीरवलने अमी कुछ 
उत्तर न दिया था। जब उससे भी पूछा गया तो उसने कहा :.. 
--“जंगत्‌ रक्षक ! तद्वीरसे तक़दीर बड़ी है।” वादशाहने 
कहा :--“वीरबल | तुम कैसी वात कहते हो? अगर कोई 
शख्‌ल कुछ  तब्वीर--उद्योग न करे, तो क्या तकदीर उसे 
खानेको दे देगी १” बीरबल बोला :--“हुजूर ! आदमी चाहे 
जितनी तद्बीर क्‍यों न करे, जो तकदीरमें नहीं लिखा है वह 
उसे हरगिज न मिलेगा । इसलिये मेरी समकूमें तदवीरसे 
तफ़दीर ही चड़ी है ।? वीरबलकी यह वात खुनकर वादशाह 
बोला--“बीरचल | अगर तुम तक़दीरको ही बड़ी समकते दो, 
तो फोई खुबूत देकर अपनी बातको ठीक साबित करो ।” बीर- 


- चल बोला :--पृथ्वीनाथ ! इस बातका खुबुत इसी वक्त नहीं 


है 


तदबीर बड़ी है या तफ़दीर ! छ 





मिछ सकता। फोई अवसर आने दोजिये | सौक्का मिलते ही में 
सवूत दिये बिना न रहंगा।” चादशाहने कहा-- “बहुत ठीफ” 
और पीछे आप द्रवारको वरखास्त करके महलोंमें चले गये | 
इस चातके थोड़ेंही दिव पीछे, एक रोज़ शामके चक्त 
चाद्शाह अपने मुख्य-पुर्य दरवारी, वीरवछ, अबुरूफज़छ, फेज़ी 
ओर ठोडर्मल प्रभ्चतिको साथ लेकर ददीकी सैर करनेको 
गये। लब छोग किश्तीमें सवार थे। अनेक प्रकारकी 
चित्त प्रसन्न फरनेवाली वारतें हो रह्दी थीं। इतनेमें बाद- 
शाहको उस दिवकी “तदवीर और तक़दीरचाली वाठ” याद 
था गयी। वादशाहने वीरबलसे पूछा :--“बीरवल ! क्‍या तुम 
अब भी तक़दीरको ही बड़ी सममते हो ?” वीरबलने उत्तर 
दिया :--“जहाँ-पनाह ! में तो उस रोज़ अजु कर ही चझुका। 
जो जवाब उल दिन था वही आज है।” 
वादशाह वीरवलले वही पहला जवाद आज फिर पानेसे 
एकदम छाल हो गये। उन्होंने अपने हाथकी अंगूठी निकाल 
कर चट जमुनाके गहरे पानीमें डाल दी। जहाँ भंगूठी डाली 
गयी थी, वहाँ जमुना-जल अथाह था। वबादशाहने भगूठी 
गिराकर कहा :--“वीरवछ ! अब यह अंगूठी तुमझों एक 
महीनेके भीतर मेरे पास हाजिर करनी होगी। अगर तुम्हारी 
तफ़दीर बड़ी होगी, तो तुमको यह अंगूठी इस अचधिके अन्दर 
मिल ही जायगी | अगर तुम यह अंगूठी एक महीनेके सीतर 
मुझे न दे सकोगे, तो में निश्चय ही तुम्हारा सिर तनसे जुदा 


८ योरवलरूुफी हाजिर जवाबी | 





करा दूगा।” बादशाहकी यह बात ख़ुनकर सब लोगोंके होश 


उड़ गये। सबको निश्चय हो गया कि, अब बीरबल निरुसन्देह 
थोड़े दिनोंका मिहमान है । क्योंकि इस अथाह अगम्य जलमेंसे 
अँगूठोका दाथ आना कठिन ही नहीं, वरन असस्मव है| लेकिन 
बीरबलूको इस बातसे ज़रा भी भय न हुआ। वह जहाँका 
तहाँ चुपचाप बेठा रहा । जब खेर ख़तम हो चुकी, ठव बाद्‌- 
शाहने जम्ुुना-किनारे सन्तरियोंका सख्त पहरा विठला दिया 
ओर हुक्म दे दिया कि, एक महीने तक यहाँ मनुष्यकोी ज्ञात 
भी न आंने पावे । 

इस बातंकों जब सत्ताईस दिन पूरे हो गये, तब बाव्‌- 
शांहने बीरंबलले फिर कहा :--४बीरयल | क्या अंगूठी तुम्हारे 
पास आ गयी १ अगर अबतक वह तुमको नहीं मिली है, तो 
अब उसका मिलना बिल्कुल कठिन है। भव उसके मिलनेको 
आशा त्याग दो ओर तकदीरके मुक़ाविलेमें तदबीरको बड़ी मान 
को।” बीरबल बोला :--“जहापनाह ! अभी निराश होनेकी 
कोई वजह नहीं है। क्‍योंकि अभी तो अवधिमें ही तीन दिन 
बाकी हैं। तीन दिनमें तो क्यासे क्या हो सकता है। तक़दीर 
से कहीं तद्बीर भी बड़ो हो सकती है ? अन्‍न्तमें तकदीर ही की 
जय होगी।” बीरबलके इस जवावसे बादशाह और भो भधिक 
नाराज़ हो गया, परन्तु मुद्त बाक़ी रहनेके कारणसे कुछ न बोला । 

जब शेषके तीन विन भी पूरे हो गये, तब बाद्शाहने 


__ बीरबलको बुलाकर उससे अंगूठी माँगी। बीरबलने कहा :--- 


तदवीर बड़ी है या तकदीर * छृ 





“जंगत-रक्षक ! मेरी तकदीर अच्छी नहीं है, इससे अंगूठी 
नहीं मिली ।” वादशाहने कहा :--“'तो अब तुमको फाँसी दी 
जायगी ।?” दीरवरक बोलहा;:--“इसमें क्या शक है? बेशक 
अब मुझे फाँखी मिलनी चाहिये। में मरनेको तैयार हू. 
क्योंकि मेरी तक़दीरमें शायद्‌ मेरी सुत्यु इसो तरह होनी लिणी 
है।” चादशाहने कहा--“मुम्हे तुम पर दया आती है। अगर 
अब भी तुम अपनी जिद छोड़ दो, तो बच सकते हो।” बीर- 
बलने कहा :--“वादशाह सलामत ! अब आप मुरूपर रहम 
ने फीजिये, वल्कि जल्दी फाँसोकफकी आज्ञा दीजिये।” बाद- 
शाहने कहा :- “अच्छा ऐसा ही होगा ।”? 

पीछे वादशाहने सिपाहियोंको घुछाकर हुक्म दिया फि,. 
इसे फाँसीके मेदानमें छे जाओ और फॉसी दे दो। सिपाही 
आज्ञा पाते ही वीरवछको, हथकड़ी बेड़ी पहनाकर, नड्डी तल- 
वारोंके पहरेमें, फाॉसी लगनेके स्थानमें ले गये । नगरके हज़ारों 
भादमी वीरबलके देखनेके लिये वहाँ जमा हो गये। खबके 
मुँहसे यही निकछता था कि हाय ! हाय! बीरबरूला वुद्धि- 
मान, न्‍्यायो और दानी पुरुष आज वेक़छुर फाँली पाता है [ 
इसके मर जानेसे हज़ारों मनुष्योंको महादुःख हो जायगा ! 
अव ग्रीव निरूसहाय दीन-दुखियोंकी वात कौन खुनेगा ? सब 
छगय्पटाते थे, किन्तु किसीका कुछ वश न चलता था । 

फॉँसीका ठीक समय हो जाने पर जललादों ने वीरबलको 
फॉँसीके तस््‌ ते पर चढ़ाया और उससे पूछा कि, तुम्दारी अन्तिम 


१७० चीरवलकी हाज़िर जवाबी | 


इच्छा क्‍या है ?” चीरवल इस वातका जवाब देने ही वाला था 


कि इतनेमें एक फ़्ीर भीड़को चीरता हुआ षीरवलछ के पास 
आया और बोला :--बीरवलछ ! आज तकदीर ख़राब होनेसे 
तुर्क फाँसी छगनेवाली है। छेकिन इस समय तू एक धर्म्मका 
काम कर । सुभू बड़े क्ञोस्से भूख कूग रही है। गाजारसे 
मछली मंगरा और व्‌ खुद अपने हाथोंसे पक्ताकर मुझे खिला | 
इस पुण्य-कार्यसे तेरा अचधश्य भछा होगा।” पहले तो वीर 
बलने अपने ब्राह्मण होनेके कारणले मछली पकानेसे इन्कार 
किया, किन्त पोछे अपने शुभचित्तक मित्र-बन्धुओंके कहनेसे 
डसने इस वातकों स्वीकार फर लिया | 

एक भाद्मी दौड़ा हुआ मछली लेने गया और एक मछुएसे 
मरी हुई मछली ले आया ; वीरबछ उसे चीरने रूगा | चीरते- 
चीरते उसे एक जगह सख़्‌तसी मालूम हुई॥ उसने उस 
जगहसे उसके दो टुकड़े कर डाले। डुकड़ोंके साथही चाद्‌- 
शाहकी अंगूठी जमीन पर गिर पड़ी। पासके आदमियोंते 
यह तो देखा कि कुछ चीज गिरी, मगर यह किसीने न जाना 
कि अँगूठी गिरी है। वादशाह भी छिड़कीमें खड़े हुए, 
चीरबलूके मछली चीरते देख रहे थे, किन्तु उन्हें फ़फ़ोरफे 
विपयमें कुछ भी मालूम न था । 

बीरबलने बिना किसीसे कहे सुने अंगूठी तो हाथमें दबा 
ली ओर राज-कम्मेंचारियोंसे कहा:--“पएक वार मुझे वादशाह 
.. सलामतसे फिर मिल लेने दो । इस अन्तिम समयमें मुझे उनसे 


तद्वीर बड़ी है या तकदीर ! ११ 


एक चहुत ही जुरूरी वात अज्ञ॒ फरनी है। राज-कम्मचारियोंनि 


वीरवलकी बात मंजूर कर ली ओर उसे वादशाहके सामने छे 
गये। उधर वादशाहने जब बीरवरूको अपने पास आपे देखा 
तो मनमें समका कि दीरवल “तद्बीर” की मुख्यता रुवीकार 
करने आता है। लेकिन कुछ भी क्‍यों न हो, में उसे कब किसी 
भाँति क्षमा न करूँगा | 

दाद्शाह सनें ऐसे कठर-व्यात लूमग्ाही रहे थे कि, दीर- 
पल उसके सामने जा पहुंचा। बीरबल कुछ बोला भी न 
था कि, वाद्शाह बोले :--बचीरवक |! कुछ भी क्‍यों न हो, अब 
में तुमको किसी भाँति क्षमां नहीं कर सकता | अव तुम्हारे दिन 
निसलन्देह पूरे हो गये। इस समय तम यदि “ददवीर” की 


खुख्यता' स्वीकार भी कर छो ; तो भी तम फाँसी चढ़े बिता 


नहीं रह सकते |? वीरवबछू बोला-“जहाँ-पनाह ! में 'तदूवीर 
की मुख्यता” स्वीकार करने नहीं आया हूँ, में तो श्रीमान्‌ ले 
यह स्वीकार कराने आया हू कि 'तदबोर से तकदीर ही 
बढ़ी हे।?! वचादशाहने कहा--“यह कैसे /”  चीरउलने 
वादशाहके सामने अंगूठी रख दी । वाद्शाहने उसको उठा- 
कर वहुत कुछ उल्ट-पुलण फर देखा ओर पीछे फहा-- 
“चीरवंठ ! यह अंगूठी चेशक मेरी वही अंगूठी है। तूने इसे 
किस तरह पाया १” वीरवछने कहा--“हुडूर ! मेरी तक़दीर 
इसे छे आई; नहीं तो आज प्राण जानेमें कया कसर थी ?” 
पीछे बीरबलने फ़क्तीरका आना भीर मछली भंगाना, चीरना 


श्र यीरवछकी हाजिर जवाबी । 


आदि खारो वार्ते व्यौरेवार कह खुताई'। वादशाहकों इस 
बातसे बड़ा अचस्भ्वा हुआ | 

अकवर शाहने बीरबल की फाँसीका हुक्म रद किया और 
उसे कई लाप्त रुपये इनाम दिये। साथही यह भी स्वीकार 
किया कि, बेशक “तद्वीरसे तक़दीरही बड़ी है।” उधर रेयतने 
जब यह खुसमांचार सुना, तब वह अत्यन्त प्रसन्न हुई और 
बादशाहको आशीर्वाद देने रूगी। 


. मिहतरोंने भी मुसलमान होना मज्जुर 
नकिया। 

क87:9 2४४ कफ दिन अकबर वादशाहने कहा:---/वीरवल ! अगर 
हे ए्‌ ;2 तुम मुसल्मानी-मत क़बूछ कर लो, तो तुमको बहुत 
29८:2786 सा इनास मिले ।” वीरवलने कहा:ः--“जहाँ-पनाह ! 

इस वालका जवाब अच्छी भाँति विचार फर फल दूंगा ।” 
बीरबलने घर जाकर शहरके मिद्रतर चुल्ववाये और उनसे 
कहा कि बादशाह तुमलोगोंको झुसलमान बनाना चाहता है। 
इस बातके खुनते ही मिहतर घबरा गये। दूसरे दिन सवेरे 
दी वे बादशाहके पास पहुँचे ओर कहने लगे :--“जगत-रक्षक ! 
चाहें हमको सूली चढ़वा दीजिये, मगर हमको मुसलमान न 
कराइये। दर्मे मरना मंजूर है, किन्तु मुसलमान होना किसी 
भाँति स्वीकार नदहीं।”? जिस समय मिहतर वादशाहसे 


दकलन देशके आदमी सूख होते हैं । श्३ 


उपरोक्त प्रार्थना कर रहे थे, उस समय बीरवल भी वहाँ मीजूद्‌ 
था। उसने फहा--“'द्ल्लीपति ! जब मिहतरोंको द्वी अपना धर्मे 
छोड़कर मुसलमान होना ना-पसनन्‍्द्‌ है, तब दूसरा कोन इस 
मतको पसन्द करेगा १” बादशाह वीरबकफा जवाब खुनकर 
हसने लगा । 


दवखन देश आदमी मूख होते हैं। 
ने५2/:3६४ क दिन किसीने बादशाहसे कहा :--“जहांपनाह ! 
६ छ्‌ 52! दक्‍्खन देशके आदमी बहुत ही मूर्ख होते हैं।” 
222367 5 बाद्शाहने वीरबछसे कहा कि इसकी परीक्षा होनी 
चाहिये। वीरवलने पूरव, पश्चिम, उत्तर, दक्खन--चारों दिशा- 
ओंले वहुत ही खुन्द्री और गानेमें निपुण चार रस्डिया बुलाई'। 
उनके आनेपर महफिल सजाई गई। बादशाह वीरवर और 
सब द्रबारी वाच देखनेको महफ़िलमें आ जमे । रातसर खूब 
नाच हुआ! जब दिन निकलनेमें आध घण्टा रह गया, तवे 
वादशाहने पश्चिम वाली रणएडीसे पूछा :---“वीवी | अब कितनी 
रात होगी ?” उसने जवाब दिया :--“जगत्रक्षक ! अब तो 
रात बहुत ही थोड़ी मालूम होती है।” वादशाहने कहा :८- 
“ठूने यह वात किस तरह जानी ?” चह्द चोद्धी :--हुजूर ! 
मेरी नथका मोती ठणडा हो गया है, इससे मेंने जाना कि रात - 
थोड़ी द्वी शोप रही है।” पीछे चादशाहने यद्दी सवाल पूरव- 


१४ बीरबलरूकी हाजिर जवाबी | 





की रएडीसे क्रिया। उसने जवाब दिया--वेशक, अब रात 
थोड़ी ही रही है ; क्योंकि खुहका पान मीठा मालूम होता है ।” 
यही बात जब उत्तरवालीले पूछी गई, तव उसने जवाब 
दिया :--“खरकार ! चिरागंकी रोशनी मन्दी पड़ गई है, इससे 
म।लूम होता है कि निस्लेन्देह रात थोड़ी ही रह गई है, सबसे 
पीछे दकखनवाली रण्डोकी बारी आई। वादशांहने उससे 
पूछा :-- “अब कितनी रात द्ोगी ?” वह बोली :--/अब 
दिन निकलनेमें बहुत देरी नहीं है।” बाद्शाहने पूछा :-- 
“तूने किस तरह यह वात ज्ञानी ?' बह बोली :--“मुरे 
पाखानेकी हाजत होने छगी है। इससे मालूम हुआ, कि अब 
प्रभात होनेमें देर नहीं है ।” 

. दक्‍खनवाली रण्डीका यंह जवचाव खुनकर वादशाह समेत 
सारी सभा हँसने छगी । बादशाहने कहा :--बेशक दक्‍्खनके 
आदमी महाएू्े ही होते हैं। उन लोगोंको बातचीतकी 
तमीज्‌ नहीं होती ।” ह 


चोर पहचा[ननेकी अजीनश अटकतल 
पूँ*.706 (2 सी साहूकारका वहुतसा रुपया चोरी हो गया। 


6 582: 


'ह३, 
22५ 


5 पकि 5, उसने नौकर-चाकरोंको चहुत कुछ 'वमकाया और 
प20970५-४६४ ४ उनसे पूछा कि किसने चोरी की है । परन्तु सबते यददी | 
जवाब दिया कि हमलोग इस चोरीके विपयमें कुछ भी नहों जा 
-नते | साहकार बिचारा हार ऋुखमार कर येठा रहा | किसोने 


क्र 


चोर पहचाननेकी अजीब चटकल ; १५ 


फहा कि, अगर तुम वीरबलसे कहो तो वह वेशक चोरको पकड़ 
देगा ओर तुम्हारा माऊ भो निकलवा देगा । 
साहूकार वीरवलके पास गया ओर उसे चोरीका सारा 
हाल सुनाया । वीरवलने पूछा :--“तुमको किस पर सनन्‍्देह 
है?” साहकारने कहा--'मेरे घरू नौकर हैं तो पुराने और 
विश्वासी, किन्तु मेरा शुबह उन्हीं पर है। लेकिन में किसी 
एक का नाम लेकर नहीं कह सकता कि, फर्वत् आदमीने चोरी 
को है|” 
इस यबातकों सममककर वीरवलने कुछ तिनके मेंगवाये। 

उन्हें दरावर-वरावर नापकर उनपर मन्त्रसा पढ़ने रूगा । पीछे 
एक-एक तिनक्षा प्रत्येक नौकरके हाथमें दे दिया ओर उनसे कह 
दिया कि इन दिनक्रोंको सखव जने रात-सर अपने-अपने पास 
रक्‍खो । कलर सवेरे सुर्के अपना-अपना सिवका दिखाना । 
जिसने चोरीकी होगी, उसका तिनका एक अंगुल वढ़ जायगा | 
जिसने चोरी की थी, उसके दि्लिमें खलवरली पड़ गयी । उसने 
मनमें सोचा कि मेंने चोरीकी है, अतः मेराही तविनका सवेरे 
एक अँगुरू बढ़ेगा। इससे उसने अपना तिनका एक अंगुल 

काट दिया । वीरवलने स्वेरेही आकर सव तिनके देखे । और 
सब नौकरोंके तिनके तो ज्यों के त्यों थे, किन्तु एक शख्न सका 

तिनका घट गया था। वीरबलने उसका हाथ पकड़ लिया और 

कहा कि तू ही चोर है। उसने कहा-मेरा क्या काम है 

में सेठज्ञीका पुराना नौकर हूँ । मैंने आलतक ऐसा काम नहीं 


१६ : चीरवलकी हाजिर जवाबी | 


. किया।” बीरबलने उसके चूतड़ों पर सड़ासड़ बेत छगवाने 
शुरु किये। थोड़ी ही देरमें उसने चोरी करना स्वीकार कर 
'लिया और चोरीका माल छाकर वीरवलके सामने रख दिया। 
दीरबलने माल तो साहुकारके हवाले किया और चोरको बढ़े 
-घरकी हवा खानेको भेज दिया | 


न्‍ककलपपमयब-न-फमतस »-+7«--++-« कडएसबकक. 


बीरबलके | इन्साफ का नसूना | 
26280 क रोज एक औरतने आकर वादशाहके दरवारमें 
| छ्‌ 5 फ़रियादकी, कि फर्लाँ पुरुषने जबरदरूती, बिना मेरी 
-अं५५4४ ०.६ मर्जकि, मुझसे भोग कर.लिया है। बीरवलने उस 
पुरुषको द्रवारमें चुछाया और उससे डस औरत की नालिश की 
बात कही और पूछा--“तुम इस मामलेमें क्या जवाब देते हो ?” 
-वह मर्द बोछा ;--“सरकार |! मैं इस औरत को जानता भी 
'नहीं। यह सरासर सिरसे पेर तक भुठ बोलती है |” 
वीरबलने कहा--“ऐसे काम एकास्तमैं होते हैं, इस लिये 
'ऐसे सुफ़दमोंमें कोई गवाह नहीं मिछ सकता । मुझे निश्चय 
“है, कि तुमने इस औरत से जरूर ज़बरद्रती फी है। इस 
“मामलेमें तुम्हें सज़ा तो सख्त होनी चाहिये; पर ख़र, 
'छुम पर थोड़ा हो दण्ड किया जाता है। इस स््रीको ग्यारह 
“रपये दे दो |” . 
सरकारी हुक्मके आगे वह छाचार था। उससे चट अन्टी 


है 


ह्टः 


चीरबलके इन्साफ़का नसूना । १ड 


से निकारूकर ग्यारह रुपये उर ख्लीके हवाले किये। 
चीरवलने ख्लीसे कहा कि अद् तू चली जा। बह दस- 
चीस कदम ही गई होगी कि वीरवरूने उस मदंले फहा, 
कि तू जाकर उस खस्ररीसे रुपये छीन ले। देख, फिसी 
साँति रुपये मत छोड़नवा। चह मर्द दीरबछकी आशज्ञासुसार 
उस ओरतके पास पहुंचा और भरसक जोर लगाकर 
रुपये छीनने रलूगा; मंगर उस ख्ीने उसे रुपये न 
द्यि। ह 

पीछे वह ज्ञी ही उस मर्दंको लेकर वीरबलके पास पहुंची 
और उससे कहा कि आपने सुर इससे रुपये दिलवाये थे । यह 
रास्तेमें मुम्णसे उन्हें छीने लेता था। वीरबलने पूछा,--“सूने 
इसे रुपये दिये या नहीं?” खस्रो बोली,--“सखरकार ! रुपये . 
लेनेकोी इसने ज्ोर तो चहुत मारा; किन्तु मेंने इसकी एक 
न चलने दी । इलकी क्‍या मजाल जो यह मुरूसे रुपये लेले ?” 
चीरवलने -कहा,--“जब यह पुरुष सरसक ज़ोर फरनेपर भरी 
उम्ध्से रपये व ले सका ठो इसने तेरे साथ जबरदस्ती मैथुन 
कैसे किया. होया ? मेरी समममें तो तू बिलकुल ऋणी है । 
छुथा इस देचारेको वदताम किया। इसके रुपये इसको दे 
दे ।” ह्लीने दूस भी न मारा और चुपचाप रुपये दे दिये। 
चीरवलने उसके वे'त छगवाने शुरू किये । दो-चार बै'त रूगते 
ही वह बोल उठी :--“धर्मावतार ! में सचमुच हो भ्दूठी हू ।- 
मुझे क्षमा कोजिये।” बीरवलने उसे मुनासिब सजा देकर 


कट 


ब्य्‌ 


क्र 


१८ बीरबऊरकी हाजिर जयाबी । 


' दिंदा कर दिया। मर्द भी बवीरवलकों धन्यवाद देता हुआ 
अपने घर चला गया । 





/ वीरबलके हंसनेसे मेह बंर्सना ! 


है 2229 ले समय दिल्लीमें बहुत दिन तक मेह न बरसा । 
१2) पु बादशाहने नज्मियों और ज्योतिषियोंकों बुलाकर 
%/%/52/500 मेह बरसानेकी तरकीब पूछो। उन्होंने अजु की 
कि जहाँ पनाह | अगर वीरवल हंस पड़े तो बेशक मेह वरस 
पड़े | बादशाह और चीरबलमें किसी वजह से अनवन हो गई 
थी इसलिये वहुत कुछ कहने छुनने से भी घीरवल न हँसा | 
' बादशाह बीरबलछले बहुत ही गुस्सा हो गया और उसे हुक्म 
दिया कि अभी नगरके वाहर निफल जाओ। 
बीरबल वादशाह की आज्ञानुसार नगरले निकक कर 
जंगलके रास्ते कहीं ज्ञा रहा था। इंतनेमें काली-पीली 
आँधी आगई। चारों ओर घोर अन्धकार छा गया। हाथको 
हाथ न सूझूने लगा । बीरबल पाख ही एक फूटा ला मन्दिर 
पाकर उसमें घुस चेठा । 
बीरबल के मन्दिय्में घुसमेके चन्‍्द मिनट बाद ही एक 
पुरुष गन्नों ( साँठों ) की भारी लिये वहाँ आ पहुँचा और अपने 
ग्ने एक तरफ्‌ रखकर बैठ गया। इसके पीछे एक मलुष्य, 
जिसका गधा कहीं खो गया था, दूढ़ता दुद्ता उसी मन्दिरमें 


का 
भ् 


बोरबलके हंसनेसे मेह बरसना | १६ 


बेठ सया। इन सबके पीछे एक पुरुष ओर रूत्री आकर उसी 
मम्दिस्के किसी कोनेमें पड़ रहे। यह पुरुष अपना गोौना फराके 
धपनो रुच्री को लिये आ रहा था। रास्तेमें आभँवी आज़ानेसे 
इसो मन्दिर्में आगया । वहाँ चार पुरुष थे, पर किसोको किली 
का बह्हाँ होना मालूम न था। 

थोड़ी देरमें उस गौनावलो खस्रीको लानेवाकले पुरुषका मन 
अपनी ख्््रो पर चल गया। नवोीना स्री होनेके कारण उसे 
घर तक पहुंचनेका सी सत्र न हुआ । वह एकान्त स्थान समझ 
कर मन्द्र्पमें ही अपनी रलीले भोग करने छगा।. भोग करते- 
करते उसने ख्रीसे पूछा--“क्यों प्यारी |! कंसा सजा आता 
है?” चह बोली ;--प्यारे ! मज्ञेकी बात पूछो ही मत, 
इस समय मुम्ते तोनों छोक दिखाई दे रहे हैं|? इनकी 
दासलें खुनकर प्रधेवाल्ला बोछा :--“भाई ! भेरे गधेको भी देखना, 
फहाँ है?” ज्ञव उस औरतने जाना कि यहाँ और मर्द भी है, 
दंड चहू अपने पतिले फद्दने छंगो :--“अजो ! निकाल लो! : 
निकाल छो ! इस वातके खुनते ही गन्नेवाला बोल उठा ४-- 
“बरदार ! यह राज़्ाके गधे हैें। अगर किसीने हाथ भी 
लूमगाया तो इतने जूते छगाऊँगा कि चाँद पिलछपिली हो 
जायगी [? दीरबलक यह बात खुनते छठी बिलखिला कर हँस 
पड़ा: उसके हँसते दी मेह वरसने छूया ।. 

पीछे चादशाहने बीरयछको दलाश फरके घुरलूचा लिया 


कह 


ओर पूछा :--“क्यों :जी ! यहाँ तो तुप्र इदने कहने खुननेसे 


२० यीरयछकी हाज़िर अवाबयी | 


भी न हँसे। यहाँ से जाकर कसे हंसे ?” थीरवलने मन्दिरकौ 
सारी बात बादशाहकों खुनाई और कहा कि हज़रत! मेरे 
हँसनेका यही कारण था। वादशाह बीरवलसे यह बात 
झुनकर हँलते-हँसते छोट गया । 





मुसलमान मरे भो नहीं ओर चोबोंने कूबरें 
. पहिलेही खोद डाली | 


हा प्रक के समय अकवर वादशाहने अपने राज्यमें येह 
छ्‌ दा हुकूम दे दिया, कि जब किसी मुसलमानकी 
टिक 724 स॒त्यु दो, तव चौथे लोग उलके गाड़नेके लिये 
कप खोद कर तेयार कर दें। वादशाहके हुकूमके अनुसार 
चौबोंको . ऐला करना ही पड़ा। लेकिन उनको कबरें खोदमेमें 
' चड़ी सारी तकलीफ हुईं। जब उन्हें इस आफ़तसे यचनेका 
ओर कोई उपाय न सूका, तो वे सब लोग एक रोज़ बीरबलके 
मकान पर पहुँचे। वीरबलूको मकान पर थेठे देखकर उनसे 
इस प्रकार प्रार्थनाकी :--“हे स्वामो ! आप बड़े दयाल् हैं 
ओर हम छोग आपको अपना रक्षक सम्ररूते हैं ; इस लिये कृपा 
करके हमें इस दुःखसे बचनेका उपाय बताइय्रे ; फ्योंकि हम 
करें खोदनेसे महा दुःस्ती होगये हैं।” उनकी प्रार्थनाको 
झुनकर वीरवलने इस तरह जवाब द्या:--“आगामी वश्सातके 


मुसलमान मरेसी नहीं ओर चौबोंने कूबर पहिलेही खोद डालीं २१ 


मौसममें तुम ठछोग वहुतसी कूग्रे खोद्कर तेयार कर देना | जब 
बादशाह घुकले इसका सबव पूछेंगे, तब में उनको यथोचिप्त उसर 
देकर तुम्हारा यह दुःख मिटा दूंगा ।” इस उपायको खझुनकर 
चौचे लोग बहुत ख़श हुए ओर उन्होंने वीरबलके फहे अनुसार 
हजारों कूत्रे' खोद कर तैयांर कर दीं। वर्षा ऋतुमें एक दिन 
सायंकालके समय जब बादशाह ओर बोरबढक हवाखोरी कपते 
: ;हुए कव्रस्तानके पास पहुँचे, तो बादशाहको हजारों कत्रे 
खुदी हुई देखकर वड़ा भारी अचम्भा हुआ! बादशाहने 
पासही दवीरवरूको खड़ा देख उससे पूछा:--/इन हज़ारों 
कूब्रोंके सखोदनेकी क्‍या जुरूुतत थी।” बीरबलने जवाब 
दिया :--“गरमीके मौसममें चोवे लोगोंको कब्रे खोदनेमें 
बड़ी तकलीफ़ होती है और बरसातके मौसम में घरती 
मुलायम हो जाती है, इसलिये चोबोंने यह सोचा होगा कि 
मुसलमान तो मरें होंगे ओर कट्रें खोदनो ही होंगो, इसी 
कारणसे उन लोगोंने कूत्रे खोद डालो हैं !” बादशाह यह 
खुन कर, इस तरहकी आश्ञा देनेके लिये बहुत शर्मिन्दा हुए 
मोर उन्होंने शीघ्र ही चीबे लोगोंसे क॒त्रें खुदवाना बन्द 
कर दिया | 


श्र चीरवयछकी हाजिर जवाबी | 
संसारमें अन्धे ज़ियादा हैं। 





अल लत 9 भ 


ध07/27% ऊ दिन अकवरने वीरबलसे पूछा :--“संसारमें 

प्‌ अन्धे जियादा हैं या सूकते ?” चीरवलमे जवाब 
“३2७३३४ दिया :--“जहाँ-पनाह ! अन्‍्धे जियादा 
पादशाहकी वीरबछके जवाबसे सनन्‍्तोष न हुआ। बह कहने 
केगा :-- “बीरबल | तेरी यह बात तो ठीक मालम नहीं होती | 
बीरवलने उत्तर दिया-- “कुछ दिन सत्र कीजिये। मौँक्का 
आने पर अपनी बात सच साबित कर दिखाऊंगा | 

ऊँछ दिन बाद बीरबल अपने साथ एक छिखते चाले 
मुन्शीकों लेकर चोक बाजारमें जा बैठा और जूते गाँठने 
लगा। डघरसे हजारों आदमी निकलने लगे । जो बीर- 
 चलसे. यों पूछता--“बचीरवछ ! आज क्या करते हो ?” 
चीरवल उसका नाम अ बोंकी फ़िहरिस्तमें.. छिखदा 
देता। अगर कोई यों फहता--“बीरबल । आज उझूते गाँठ 
रहे हो] वीग्वछ उसका नाम सूकताोकी लिएमें लिखा 
देता । शामके वक्त अफवर वादशाह भी उधरसे भनिकले। 
उन्होंने भी पूछा “बीरचल! भाज क्या कर रहे हो? 
बीरचलने उत्तर दिया “जहाँ पनाह | में आज इस बात 
की परीक्षा फर रहा हू', कि संसारमें अन्धे जियादा हैं 
या खूकते |? यादक्षाह यह जवाब सुनफर चला गया। 


सब ऋतुओमें कौवली ऋत श्रेष्ट है। २३ 


बोरवलने बादशाहका लास भी अन्धोंकी फिहरिस्तमें लिखा- 
दिया | 

दूसरे दित दादशाहके सामने दोनों फिहरिस्तें पेशकी गई'। 
वादशाहने हिसाद जोड़ा तो भन्धोंकी संख्या अधिक निकली . 
ओर अन्धोंकी फिहरिस्तमें ही अपना नाम भी पाया।. चाद- 
शाहने चीरवरूफा यह फहना कि “छंसारपें अन्धे अधिक हैं” 
खुशीसे सान लिया | पे 


बमसनन्‍मपकत बिना गज ल्‍अनभाअनकन, 


सब ऋतुओंमें कोनसी ऋतु अ्रष्ठ है ? 

30260४८९2८ क दिन अकबर वाद्शाह राजके काम्रोंसे निपट फर 
हू अपने सभाखदों और मन्ध्री लोगोंले गप्ऐें मार रहा 
“१836 था। एकाएक उसने सब सभासदोंसे पूछा:-- 
०"बतलाओ तो सही कि हाड़ा. गरमी ओर वरसांत इन तीतों 
ऋतुओमेंसे कौनसी ऋतु अच्छी है?” डन सभासदोंमेंसे, 
अपने २ मनके अनुसार, किसीने जाड़ोको, किसीने गरमीको 
ओर किसीने वरसातकी ऋतुको अच्छा बताया; किन्तु उन 
लोगोंके उत्तरले वादशाह सनन्‍्तुष्ट न हुआ। अन्तर बादशाहने 
बीरवलूसे पूछा। बीरवलने उत्तर दिया :--/महाराज ! छच 
तो यों है, कि पेट भरे पर सब ही ऋतु अच्छी होती हैं; 
भूलेके लिये तो लव ही ऋतु दुरी हैं।” वीरचवलके इस उत्तरसे 
बादशाह बहुत प्रसन्न हुआ | 


ः 
रा 


"52.५, !४ 


२8 बीरबछकी हाजिर जचाबी । 








इसको अवश्य ही फासी दीजिये 


क रोज, बादशाहने एक बूढ़े ब्राह्मणकों फाँसीका 

गे हुक्‍्स दिया। उसी समय बीरबल आ पहुंचा। 

25458 बादशाहने सोचा कि यह चीचमें वाघा डालेगा,. 
इसलिये वादशाहने बीरवलसे पहले ही कह दिया,--इस 
ग्राह्मणके विषयमें कुछ श्री मत कहना। आज़ मेंने तेरी रायके. 
घिरुद्ध काम करनेक्री प्रतिज्ञा कर ली है।” बीरबलने उत्तर 
दिया :--महाराज ! इसको अवश्य फाँसी दीजिये।” यह 
सुन बादशाहने अपनो प्रतिज्ञाके अचुसार उसे छोड़ दिया । 





इस जगतमें सुखी कोन है ? 
आहट कक के समय बादशाहने वीरबलसे पूछा :--“बीरवल [ 
हट यू 8 इस जगत॒में खुखी कोन है ?” वीरचलने जवाब 
का0/32878 दिया :--“महाराज |! जो मनुष्य इस संसारफमें 
जीवित हैं वे खुखो नहीं ; किन्तु जो इस संसारको छोड़कर पर- 
ऊछोकको सिंघार गये हैं वे दही खुणी हैं।” बादशाहने इसका 
सबब पूछा । बीरबलने उत्तर दिया :--४जिस मनुष्यको आज 
हम सुख्वी देखते हैं, उसपर कल विपत्ति आना क्या असम्भव है ! 
ओर प्रकटमें जिस मनुष्यको हम सुखी देखते हैं, उसके 
अन्तःकरणके दुःवको हम केसे जान सकते हैं? भला जब यह 


नावफा अद्भुत न्याय ।॥ श्षु 


हाल है तो इस संसारमें किसको खुखी कहें १ इसलिये मनुष्य 
को मरनेके पींछे ही खुख होता है |” बीरबरूका ऐसा जवाय 
बादशाहको बहुत पसन्द आया | 


स्वरेंेनके कर “जनन>-ककनन- वीककककाकेकक बडे मे 


नावका अरूुत न्याय । 


४. 35757 क दिन बादशाह और बीरबल द्रबारमें वेठे हुए 

हे एछ्‌ ऊँ किसी विषयपर वार्तालाप कर रहे थे | इसी बीच 

आइतटरोल। में एक चनिया फ्रियादी होकर आया। बीरवलने 
उसको अर्जी पढ़कर उससे सारा हाल पूछा । वनियेने कहा 
“प्रहाराज ! में व्योपारी हू। बंगदेशसे मालकी नाव सरकर 
कल यहाँ आया हूँ । नावमें तरह-तरहके मेवे ओर मसाले हैं ।. 
जब में यहाँ उतरा, तव नावक्रा मालिक मुम्यसे बदल गया । वह 
कहता है कि, यह सब माल मेरा है तेरा नहीं। अफ्सोसकी 
बात तो यह है, कि मेरे पास मालकी रखीद भी नहीं है । 
मेरा माल पाँच हजार रुपयेका है। ,में अत्यन्त निर्धेन हैं । 
अगर मेरा माल सुर्भे न मिलेगा, तो में मर जाऊंगा । आशा 
है, कि सरकार मेंरो अर्ज़ पर ध्यान देंगे और ऐसा न्याय करेंगे 
कि दूध ओर पानी अलग-अलग हो जायगा।” बनियेकी 
सारी बातें भली भाँति सुन-समरूकर बोरबलने नाव वालेको 
बुलाया और उसका भी बयान लिया। नाववालेने कहा :-- 


+ 
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“महाराज ! यह बनिया निस्सन्देदह मेरी नावमें बेठकर आया 
है, किन्तु माल सब मेरा है। इसका कुछ नहीं है। यह वृथा 
मूठ बोलता है।” वीरवलने उन दोनों मुद्दई मुद्दायलोसे 
जिरहके कितने ही सवाल किये, मगर कुछ मतलरूव न 
'निकछा । तब उन दोनोंको छोड़ दिया । 

बीरबलने बहुत कुछ दिमाग लड़ाया, मगर कोई वात समम् 
में न आई । पीछे उसको एक युक्ति सूक पड़ी। उसने शहरके 
'एक नामी व्योपारीको चुछाया ओर उससे कहा :--“सेठजी ! 
आज आपको कुछ तकलीफ देनी है। वात यह है, कि कल 
एक थाव बाहरसे आई है। उसमें मेवे और तरह-तरहके 
मसाले भरे हैं। में उस मालकों कम कीमतमें ख़रीदना चाहता 
- हू। आप सेठ बनना ओर में मनीम वन'गा। चहाँ चककर 
सौदा करना होंगा।” सेठने फहा :--“ज्ेसा आप फरमाते 
हैं, में वेसा दी करनेको तैयार ह' ।” 

वीरवलने द्रवारी पोशाक उतार दी और बनियोंकी सी 
पोशाक पहनकर मुनीम वन गया। पीछे दोनों उस नाव 
चालेके पास गये। नाव चालेने उनकी स्व ही खातिर- 
तवाजा फी। पीछे आनेका कारण पूछा। सेठने कहा :-- 
मैंने खुना है,कि आपके पास मसाले और मेवे हैं। इसी- 
लिये में उनके ख़रीदनेकी आया हूँ | फ्या आप उन्हें बेचंगे ?” 
नाविकने कहा :--'बेशक मेरा इरादा माल बेचनेका है 
... और जहाँतक हो सकेगा यहाँ ही बेचूंगा ।” मुनीमने पूछा :-- 
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“भापके पास क्या-क्याों माल है?” नाववालेने कहा: 
“बादाम, चिरोंजी, पिस्ते, फिशमिश, दालचीनी, -इलायची 
और लछोंग वर्गौर:।” सेठने कहा :--/आजकल इस मालकी 
दर यहाँ विलुकुछ घट गयी है। मेरे पास भी इस प्रकारका 
दपुत खा साल है। अगर आप सस्ती द्रसे माल दोगे, तो में 
ख़रीद्‌ लूगा। पहिले यह तो बताओ कि तुम्हारा माल है 
कितनेका (” नाववालेने कहा:--"मेरा मार. है तो अधिक 
घूल्यका ; सगर में ना न छेकर, आपको पाँच हजारमें देच 
दूँगा ।” सेठने फह्ा:--/“अगर इतना मोर माँगोगे, तो . सौदा 
नहीं प्टरेगा। आजकलके गिरे वाजारमें इसका मोल रुपये 
में आठ आना भी मश्किलसे उठेगा। अगर भढ़ाई हज़ार 
रुपये लो ठो अभी सोदा फरते हैं ।” नाववाला पहिले तो 
सकृपकाया ; किन्तु छुछ देर सोच-समझ कर वोला :-- 
“खेर, जद बाजार एक दम दी गिरा हुआ है, तो मुक्ते टोदा 
खाकर मार बेचना हो पड़ेगा। आप अढ़ाई हजारमें हो 
मार उठवा ढों।” नाववालछेके सौदा मज्ज़ुर करते दी मूतोम 
चोछा :--”सेठ ज्ञी ! अपने यहाँ इस क््॒स्समके मालसे फोठे भरे 
हुए हैं। वही माऊल नहीं निकला। इसे और ख़रीद कर 
क्या करंगे ? आपने मारूका नम्तूना भी नहीं देखा ओर 
अढ़ाई हज़ार रुपये लगा दिये!” पीछे उसने नाववालेसे 
'नमूता माँगा । उसने फोरत ही नमूना दिखा दिया। मुनीम 
ने माल देखते ही कहा :--“सेठजी ! यह माल तो भीग गया 
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है। इसके तो रुपयेमें चार आने भी न उठेंगे। सेठने 
कदा :--“बात तो ठीक है। यह माल तो मुश्किलले हो 
निकलेगा ।” पमुनीमने कहा :--“खेर, अगर॒यह एक हजार 
रुपये ले तो माल उठवा छो |? नाववालेने कदा :--“लेठती ! 
इतना मोल कम न फीज़िये। मु््े बहुत घाटा छगेगा।”? 
खेठने कद्दा :--तुम्दारी खुय्ो, तुम्दारा माढू तुम्दारे पास है। 
अगर पौलावे तो दो ।” इंतवा कहकर खेठ और घुतीम उठते 
लगे, तब नाववाढा बोला--“खैौर, सेठनी आप ले लीजिये। 
इस बार घाटा हो सही।” मुनीम बोला :--“सेठजी ! कछ: 
माल ले ले'गे, आज तो समय नहीं है।” इतना कह कर 
मुनीम और सेठ वहाँसे चले आये । 





नाववालेसे करू , आनेका इकरार करके सेठ ओर 
मुनीत दोनों उस बनियेकरे यहाँ गये। सेठने बनियेते कहा-- 
“हम छोगोंने खुना है कि, आप कुछ मेवे मघाले लाये हैं। क्‍या 
आप उन्हें इस नगरमें वेचेंगे ?” बनियेने जवाब दिया -- 
“महाशय ! अगर यहाँ ठीक नफ़ा मिडेगा, तो यहाँ बेचू गा ,. 
अन्यथा और द्खावर ले जाऊंगा !” सेठने फिर पूछा -“आपके 
पास क्या-क्या माल है ओऔए वद किल-किल दरका है ? अगर 
आपका माह अच्छा होगा और आप उसे उचित मूज्य पर वेचेंगे 
तो हम जुदूर खरीद छे'गे।” वनियेने कद्ा -"मेरे पास 
इलापचो, यादाम, चिर्षोज़ो, दालचोनों वगे रः मेवे मसाले हें । 
यह कुल मार पाँच हज़ार रुपयेका है, अगर इस पर 
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दुगा |? मुनोमने कहा--“भाईजो | भाज़कल मेषे और 
मसालेका बाजार गिरा हुआ है। इस वास्ते आपको टोटा 
खाना पड़ेगा। आज दिन आपके मोलमें माल नहीं बिकेगा |” 
बनियेने कहा--“यहाँ बाजार मन्दा है, तो और दिसावर माल 
के जाऊ॑गा। ठथोदा खाकर बेचने वाला में नहीं हँ।” 
मुनीमने कहा, भड़तालीस सौ रुपये लीजिये | बनियेने कहा-- 
“में कौड़ी कम्त न लूंगा। आप त्रथा हैरान होते ओर मजे 
हेरान करते हैं। सोदेकी बात छोड़िये । दूसरी वात कीजिये । 
मैं ओर जगह जाकर बेच रूगा।” फिर मुनीमने कहर-- 
“अच्छा पूरे पाँच हजार छोजिये।” वनियेने कहा--“में नफ़ोे 
विना कोई सौदा ही नहीं फरता |” ,अन्तमें छाचार होकर 
सेठ और मुनोमने कहा--“ख़ेर, हम आपको साढ़े पाँच हजार 
ही देगे। सौदा पक्का हुआ। कल माल उठवा ले जाय॑गे 
और उसी समय हाथ-फ्की-हाथ रुपये दे जाय॑गे ।” 

दूसरे दिव फचहरोमें वह बनिया और नाववाला दोनों 
चुलाये गये। सेठ भी आया। गवाह भी सब हाजिर हो गये | 
तब वीरबलने नाववालेसे पूछा :--“यद्द माल किसका है?” 
उसने उत्तर दिया :--“मार मेरा है।” वीरवढछने कहा--- 
“तुम्हारा ही माल है, इसका खुबूत तुम्हारे पास क्या हैं?” 
नाववालेने जवाब दिया--“महाराज ! मैंने द्वोप-द्वीप से मार 
स्रोंदा है। मेरा माल मेरे पास है। उसमें उुबृतकी जुरुरतही 
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बया है ?” बीरबलने बनिये से पूछा--*छालाजी ! तुम्हारे पास 
क्या खुब॒त दे?” बनियेने कहा--“महाराज ! में तो पहिले 
ही अर्ज कर चुका हु', कि मेरे पास कोई खुब॒त नहीं है।” 
बीरबलने नावकफे मलछाहोंका बयान लिया। उन लोगोनि 
'सवाही दी कि माल नाववाले ही का है। बनिया फुँटा दावा 
करता है। तव वीरवबलने मल्लाहोंको पिद्वाना शुरू क्िया। 
मार खाते ही मछाह फहने रूगे--“महाराज्ञ ! इस नाववालेने 
हमें ग्थारह ग्यारह रुपये ओर एक एक पागड़ी देनेका इक्रार 
किसा था। इसले हमने भुंठी गयाहीदी। वास्दवमे, यह 
सब माल इसी मुद्दे बनियेका है ।” 

बोस्बलते यह सब बयान हो चुकने पर नाववालेसे कहा 
“क्यों वेश्मान | तू इस बेचारे वनियेका मार मुफ़्तमें ही 
डकारना चाहता था। फल में ओर यह सेठजी जब तेरे पास 
माल खरीदने गये ; तब तू पाँच हजारका माल पानीके मोल 
बेचने पर राजी हो गया। देवीसिंह पूरे पाँच हजारमें भी 
विना नफ़ा बेचने पर तय्यार नहुआ। में तदही समर गया 
था, कि तू बेईमान और भूठा है। बनिया सद्चा है ओर 
वास्तवमें उस मालका मालिक है !” 

अब में तुझे २ सालकी कठिन केंद्‌ को सजा देता हूँ ओर 
तेरी नाव जुदबृत करता ह' । मल्लाहोंको एक-एक मासकोी कु द्‌ 
ऋठी गवाही देनेके लिये देता हू ।” पीछे वनिये से कहा-- 
“ज्वाओ, राजका सिपाही छे ज्ञाओं और अपना माल नावसे 


तीन अजीब प्रश्न ' श्र 


उंतरवालो। तुम्हारी मर्जी हो यहाँ बेचो और तुम्हारी इच्छा 
हो ओर जगह वेचो ।” 

बादशाह वीरवलके इस -अदुभ्युत न्‍्यायसे बहुत ही प्रसन्न 
हुआमा। उसकी चुद्धिमाती फो प्रशंसा की ओर उसे बहुत सा 
पारितोएिक दिया। 





तीन अजोब प्रश्न : 
५५६४४ कदरके द्रवारके कुछ खोजे यह चाहते थे कि वीर- 
अ उदेँ चछ किसी भाँति निकाला जाये तो अच्छा हो। 
६४४४४ उन्होंने उसके निकलवानेके वहुतसे उपाय किये ; 
किन्तु वह इस क्ाममें कृतकार्य्य न हुए ; - तब उन्होंने एक दिन 
वादशाहसे कहा--(१) आकाशमें कितने तारे हैं ? (२) पृथ्वीका 
बीच दाहाँ है ? (३) संखारमें स््रियाँ फितनी ओर पुरुष कितने 
हैँ?” बादशाह खोज सराओंकी वहकावटमें आ गया और उसने 
शीरदलसे उक्त तीनों सवार पूछे । वीरथरूने कहा--“यायके 
ददन पर जितने रोए' हैं, उतने ही आस्मानमें तारे हैं, अगर 
आपको विश्वास न हो तो आप गिनती करा & । दसरे सवाहू-: 
का यह जवाब है कि जहाँ में खड़ा ह' वहाँहो जुमीनका बीच 
है। अगर यकीन न हो तो पेमायश करनेवालोंकों नपाई 
करने की आज्ञा दीज्षिये। तीसरे सवालका जवाव है तो 
सहुत ही आसान, किन्तु में इस श्रममें पड़ा ह॑' कि इन जोजों 
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को किसमें गिनूँ। इन्हींकी वजहसे मेरा लगा लगाया हिसाब 
बिगड़ता है। बादशाह चीरवछके इन जवाबोंसे बहुत 
8 छूश हुआ। खोजेसराओंने शर्मके मारे गर्दन नोची 
कर ली | 


अजीः दिल्लगी 
और 
बादशाहकः! स्वरगंकी सेर करना । 


अपडेट के दिन अकबर चादशाहने बीरवछले कहा -- 


लि ये “बीरबल ! कोई ऐसी दिलूगी कर जेसी किसीने न 
क, की हो |”? वीरबलने कहा--/हुज़ूर | तीन महीने 
'की मुहलत दें |” बादशाहने कहा--"“बहुत ठीक ।” इसके पीछे 
_ बीरबल द्रबारसे अपने घर चढा गया और दूसरे दिन कहता 
भेजा कि मैं सख्त वीमार हू । पाँच या सात दिन पीछे कहला 
भेजा कि वीरवछ मर गया। वादशाहझे मन्ती सुलाहिब उसे 
मरा देख आये । पीछे उसका अग्नि संस्कार हो गया | वास्तवमें 
चीरवल मरा नहीं था। यह लग उसकी चालाकी थी, ज्ञों उसने 
'अपने तई/ मर छुआ मशहूर कर दिया और किसी को तिर 
भर सन्देह न हुआ। वादशाहकों ब्रीस्बछकी सत्युसे भारी 
दुःख हुआ। चह मनर्मे कहने लगा कि बीरबल मेरी दिलगी 
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की यातके सोचमें मर गया। हाय! मेंने ऐसी घात क्यों 
कहीं! वृधा, ऐसा चुद्धिमान आदमी गँवाया | ह 

बादशाह तो बीरबलके स्ंजमें थे ; उधर बीरबलने चुपेचाप 
भपने घरसे फ़िलेतक एक खुरडू तय्यार कराई। जब झुरज 
तय्यार डो गयी तो उसने एक गधेको ऐसा सधाया, कि वह 
सुरंगतक जावे ओर लछोट आवे। जब यह फाम हो चुके ; तब 
पक रोज रोतके समय बीरवल किलेमें गया ओर एक तमोली- 
की दुकानषर जाकर खड़ा हो गया। उससे एक बीड़ा पात 
माँगा। तमोलीने वीड़ा लगाकर दे दिया | बीरबलने उसे एक 
अशर्फो पकड़ा दी | तमोली कहने लूगा--“संरकारको वन्‍्दा पह- 
चानता तो है, मगर कुछ शक है। कहिये, आप कहाँसे तशरीफ 
लाते और आप कौन हैं? वीरबलने कहा--“मेरा नाम बीरबल 
है। में स्वरगमें रहता हू और वहींसे आता हंँ। तुम यह 
बात किसीलसे कहना मत ।” यह कहकर बीरबल चला गया। 
दूसरे दिन वह फिर आया और पान खाकर तथा दो अशफियाँ 
देकर चला गया | ह 

तमोलीके पेटमें बात न पची। उसने वादशाहसे अर्ज 
की--“जहाँपनाह ! मेरे पास चीरवछ दो रोजुसे आता है और 
पान खाकर चला जाता है। परखों एक और फल दो अशफियाँ 
दे गया। मेंने उससे पूछा कि तुम कहाँ रहते हो?” तो 
डसने जवाव दिया कि “में स्वर्ग्मं रहता हूं |” बादशाहने 


तमोलीसे कद्ा--“अब जब वीरवलछ भावे, तो मेरे पास जुरूर छे 
4 
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आना ।” तीसरे दिन वीरवछ फिर आया | तमोलीने कहा-- 
“आपको बादशाह सलामत बुलाते हें।” वीरबलने कहा-- 
“करू चलूंगा।” तमोलीने वहुत कुछ कहा और जिद्‌ की ; 
मगर वीरबलने न माना ओर चल दिया तथा घहीं सुरंगमें घुस 
कर गायब हो गया। 
चोथे दिन बीरबल फिर आया। तमोली उसे वाद्शाहंके 
पास ले गया । वाद्शाहने कहा--“बीरवल ! में तुके देखकर 
बहुत ही खुश हुआ। तू अकेला ही स्वर्गंका आनन्द 
लूथिता है। मुझे भी चहाँकी सेर करा दे।” वीरबलने 
फदहा--“जहाँ-पनाह ! स्वर्ग की सर बड़ी कठिनता से 
होती है। आपको सेष बदलना होगा और एक प्रकार 
की रुवर्गोय सवारी पर चढ़ना पड़ेगा। जब आप टरास्तेमें 
चहोंगे, तो शेतान और उनके बच्चे आपका दिरू फेरनेकी गरज्‌ 
से आपको वहकावेंगे ओर कहेंगे--_“वाद्शाह सल्लामत! आज 
केसा हाल है. ओर आज आप कहाँ तशरीफ ले जा रहे हैं !” पर 
आप उनकी वातोंका कुछ भी जवाब न देना। अगर आप 
उनसे वादचीत फरेंगे, वो फ़ौरन गिर ,पड़े'गे।” बादशाहते 
वीरवलकी सारी चातें मंजूर कीं। तब बीरवलने बादशाह फी 
आँखोंपर पट्टी बाँध दी और उनकी दाढ़ी एक भोरसे समूं ड़्कर 
मुह काला कर दिया। पोछे उन्हें गधेपर चढ़ाकर, खुरज्ुकी 
राह छाकर किलेमें छोड़ दिया। गधेने वादशाहको अपनी 
पीठपर लिये हुए किलेमें चक्कर लगाने शुरू किये। जो देखता 


__ बकरी वजुनमें घद चजुनमें घटने बढ़ने न पावे । .. ड्५ 


वही डरऊ मारे न बेलता । किसी-किसीने कहा--“वादशाह 
सलामत ! आज़ यह क्‍या हाल है? आप कहाँ जाते हैं ?” मगर 
बादशाह गिरनेके भयसे किसी की वातका जवाब न देता। 
अन्तमें एक सुसांहिबने हिम्मत फरके बाद्शाहकी आँखोंको 
पट्टो खोल दो । पट्टी खुलते ही बाद्शाहने अपनेका क़िलेमें 
पाया ओर बहुत ही लज्जित हुआ। पीछे नहा-घोकर वादशाह 
दरवारमें आया । वीरवल भी हाजिर था, बादशाहने फहा-- 
“यह क्ष्या मुल्ताल्ी है?” वीरवबलने कहा--“हुजूर ! कुछ 
गुल्ताजी वहीं, मेंने दो आपके हुक्म की तामील की है। आपने 
हो फ्रमाया था, कि ऐसी दिलछगी कर जेसी किसीने न की हो । 
इस जवावसे वादशाहकोी अपनी वात याद्‌ आगई। वादशाहने 
कहा--“वीरबल ! तू सी एक ही आदमी है। 





 आ कप नमें हि. दा प्‌ थे 
वकरी वजनमें घटने बढ़ने ले पावे । 
ज-+नलचच्च्च््चिडधश्ह्स्क्न्न्सतय मु 
74:27 के दिन अकचर बादशाह वीरवलले नाराज हो गया 


३ ओर डले अपने द्रवारते निकाल दिया। वीरवल 


(६7272: शहर छोडकर चला गया और किली गाँचमें जाकर 


लए 
इस ढँगले रहने लगा, कि किसो को छुबर न हो कि यह 
वोरगल है । 
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कुछ हो दिन बाद वादशाहका क्रोध शान्त हो गया और 
उसे बीरबछकी याद आई। वहुतेरा पता लगाया, किन्तु कहीं 
पता न चला। विना बीरवल वादशाहकी वेकली बढ़ने लूगी । 
एक दिन बादशाहने एक-एक बकरी आस-पासके सब गाँवोमें 
भेज दो और गाँचोंके मुखियाओंसे कहला दिया कि, इस 
बकरीका वजुन घटने-बढ़ने न पाये ; यानी यह तोलमें जितनी 
आज है उतनी ही रहे। एक महीने बाद इसे मेरे द्रवारमें 
लेकर आओ। 

गाँवों वाले बड़े हैरान और परेशान हुए। जो बकरीको 
अच्छा २ माल खिलाते, तो डसकी तोल बढ़ने छगती भौर जो 
भूखों मारते या फम खिलाते तो घटने रूगती। वेचारोंने , 
चहुत कुछ बुद्धि लड़ाई, पर काम न वना। जिस गाँवमें 
बीरबल ठहरा हुआ था, उस गाँवके लोग भी बड़ी चिन्तामें थे। 
चीरचलने उनसे कहा--“भाई ! चिन्ता मत करो। दिन भर इसे 
खूब खिलाओ ओर शामके वक्त इसे जुरा देरको भेड़िया दिला 
दिया करो । इस तरह फरनेसे इसकी तोल कदापि न घटे 
बढ़ेगी। गाँववाले बीरचलके कहंने माफिक ही फाम करते 
रहे । 

महीनेके पूरे होने पर सच गाँवचाले अपनी-अपनी वबकरियां 
लेकर द्रवारमें हाजिर हुण। सब की बकरियाँ घट-बढ़ गई' । 
किन्तु एक गाँवकी बकरी ठीक उतनी ही उतरी, जितनी कि 
-द्रबारसे तोल कर दी गयी थी ; 


ओऔसान ही बड़ा हथियार है। ३७ 


. बादशाहने उस गाँवके सुखियासे पूछा--“तुम्हारी बकरी 
ठोलमें क्यों न घटी-बढ़ी ?” उसने उत्तर दिया--जहाँ- 
पनाह ! पहिले तो हमलोगोंको बड़ी हैरानी हुईं। पीछे एक 
आदसमीने, जो असी थोड़े दिनले हमारे गाँवमें जाकर वसा है--- 
हमें तज़बीजु बताई कि तुम छोग बकरीकों द्निभर ख़ुब 
खिलाओ और शामको जुरा भ्ेड़िया दिखा. दिया करो । हममे 
वैसा ही किया।” वबादशाहने कहा--“उस आदमीको जल्द 
हाजिर करो |” गाँववाले वीरबलको ले आये। बादशाह 
चीरदलको देखते ही प्रसपक्न हो गया और उसे उलको चतुराईके 
कारण बहुतसा इनाम दिया। 


ओसान ही बड़ा हथियार है। 

पं 2 9१४६ के दिन अकबर वादशाहने वोरवलसे पूछा--“बीर- 
५ ए | बल ! खबसे बड़ा हथियार कौनसा है !” बोर- 
अल अमर वलने जवाब दिया--“जदाँपनाह ! ओऔसान हो 
बड़ा हथियार है |” वादशांहके दिलमें यह वात न जची | उसने 
नगरमें ढिंढोरा पिटवा दिया, कि करू सवेरे कोई घरसे बाहर 
न निकले । छिफ वीरवकछको उस समय आनेकी आक्षा दी। 

अगले दिन, सवेरे ही वादशाहने एक मस्त खूनी हाथी 
छुड़वा दिया। उस समय वीरवल घरसे आ रहे थे। रास्तेमें 
वही मरूत हाथी सामनेंसे आया ओर बीरबलूपर हमला करता 


कु 
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हुआ जान पड़ा। वोरवलने सोचा क्या करे', कोई हथियार 
भी पास नहीं है। चटपट ही उसे एक युक्ति सूक गई। पास 
ही एक कुत्ता पड़ा मिला। उसने उसकी एक टॉग पकड़ कर 

. और फिरा. कर उसे ऐसे जोरसे हाथीके खिरपर मारा, कि 
'कुक्ता हाथीके माथेपर भों-भों करने छगा। हाथी घबराफर 
पीछे फिर गया। वादशाहने पूछा->“बीरवर रास्तेमें मस्त 
हाथीसे केसे बचे ?” बीरवलने फहा - जहाँपनाह ! औखान- 
के बलसे। मैं अर्ज़ कर ही चुका था, कि औसान ही बड़ा 
हथियार है ।”? बादंशादने बोरबछकी बात खीकार को और 
उसे इनाम दिया । 9 ह 





गधे तमाखू नहीं खाते । 


(0. ६) ०,265. 
“जा <56०8#कैफहल एए 


के 22205 रबल तम्बाकू खाया करते थे, लेकिन बादशाह इसे 
मे (2 | रू न खाते थे। इंससे बादशाहको तम्बाकू खाना 
अपएललेए, और पिचर-पिचर थधूकना घुरा मालूम होताथा। 
एक रोज, बादशाह और वीरवल कहीं जा रहे थे | रास्तेमें तमा- 
खूका खेत पड़ा। उस खेतमें एक गधा चर रहा था। लेकिन 
वह तमाख्‌ को छोड़-छोड़ कर केवल घास खाता था। बादशाह 
बोले--“देख, बीरवल ! गधा भी तमाख्‌ नहीं खाता। इससे 
“मालूम होता है, कि तमाख्‌ बहुत ही घरी चीज़ है |” 


एक दोहेमें चार सवाल। ३३६ - 


वीरवलने कहा--“जहाँपनाह ! सच है। गधे तमाणू नहीं 
खाते।” बादशाह बीरवलके जवाबका मतलब समम् कर वहुत 
शमिन्दा हुए । 


श 


एक दोहेसें चार सवाल । 


अल जन क रोज वादशाहने बीरवरूके सामने नीचे लिफा 
्ुए रू हुआ दोहा पढ़ा ओर कहा कि वीरवल ! यदि तुम 
3868052%३ इसका जवाब न दे सकोगे, तो जञानसे मारे जाओगे । 
दोहा यह था :--- 


कौन चहै है वरसना, कौन चहे है धूप १ 
फोन चहे है वोलना, कौन चहे है दूप ? 


वीरवलतने दोहेके जवाबर्मे चटपट नीचेफा दोहा चनाकर पढ़ 
झुनाया :- | 


दोहा । 
माली चाहे बरखनां, घोदी चाहे घूप। 
साह ज्ु चाहे बोलना, चोर ल्ु चाहे चूप॥ 
दोद्शाहने कहा--“वोरवलर ! तुम्हारा जवाब है तो ठीक; 
किन्तु इससे मेरा दिल राजी नहीं हुआ। कुछ और कहो।” 
बीरवलने फिर ये नीचेका दोहा वनाकर पढ़ खुनाया :-- 
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दोहा । 
अतिका भक्त न चरसना, अतिकी भर्ती न घूप | 
अतिका भ्॒ता न बोलना, अतिकी भली न चूप ॥ 
. बादशाह बहुत ही खुश हुआ और वीरबलकों इनाम 
दिया | 
एक दिन वाद्शाह अपने मुसाहिबोंके साथ हेँखी-दिलगी 
की बातें. कर रहे थे। इतनेमें वादशाहकों एक दोहा याद 
आगया। वह दोहा यह था '-- 


दोहा । 


कहा न अबला करि सके, कहा न सिन्धु समाय ! 

कहा न पाचकमें जरे, काहि काल नहीं खाय 
बादशाहने यह दोहा पढ़कर वीरबलसे इसका जवाब 
माँगा। वीरवबलने शीघ्रही इस दोहेके जवाबर्मे यह दोहा 

बताकर पढ़ खुनाया :-- ह 


दोहा | 
सुत नहिं अवछा करि सके, यश नहिं सिंघु समाय ? 
घमं न पावकमें जरे, नाम काल नहिं श्राय? 
बीरबलका जवाब सुनकर वाद्शाह बहुत ही प्रसन्न इुआ 
ओर उसको बहुत सा रुपया इनाम दिया । 


| 
अक्लप्न्दीके सवाल जवाब । ४ 


अक्लमन्दीके सवाल जवाब | 


न -2020 30%... 
5०6 8०8: 


एकद्नि बादशाह अपने मुसहिबोंके साथ बेठा हुआ दिल 
बहला रहा थधा। इतनेमें बीरबछ आ पहेँचा। वाद्शाहने 
सभासदोंसे नीचे लिखे हुए. सवालोंके जवाब पूछे :- 
. [१] दूध किखका अच्छा होता है! 
[२] पत्ता किसका अच्छा होता है ? 
[३] फूल कौनसा अच्छा होता है १ 
[४ ] मिठास किसकी अच्छी होती है ? 
[५] राजा फोनसा अच्छा १२ 
[ ६ ] फल कौनसा उच्चम ? 
सबही सप्तासदोंने दिमाग छड़ाया ; मंगरः ठीक जवाब 
किसीसे ने चने आया। सबसे पीछे लज्लीरवबलने जवाब 
दिया :-- 
[१] दूध माका अच्छा होता है । 
[२] पत्ता नागर पानका अच्छा होता है, जिसके पानेले 
नोकर अपने मालिकके लिये प्राणतक दे बेठता है । 
[३] फुल फपासका अच्छा होता है,जिससे संसार अपनी 
लज्जा निवारण फरता है | 
[४ ] मिठास वोलीकी सबसे अच्छी है, जिससे पराये भी, 
सहजमें, अपने -हो जाते हैं । 
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[५ ] राजाओंमें इन्द्र सबसे अच्छा है, जो मेह वरसा कर 
जगतका पालन करता है । 

[६ ] फलॉमें पुत्र उत्तम फल है; जिससे बाप दादोंका 

नाम रहता है। 

बीरचलके इन प्वावोंसे बादशाह बहुत ही प्रसन्न हुआ और 

' डले इनाम दिया। 
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" औ2500087 कवरके दरवारमें अनेक अमीर उमर और राजा 


छः द् 


४६ ब्य £ महाराजा हाजिर रहा करते थे। बहुतसे राजा 
अप 7६ छः महीने तक अपनी राजधानीमें रहते और छः . 
महीने अकवरके द्रवारमें। और कितने ही राजाओंके सिवा 
राठौड़ चंशके राजा अमर सिंह भी दिल्लीमें चादशाह की सेवाके 
लिये रहा करते थे। केवल उदयपुरके महाराणा प्रताप सिंहजी 

अफवरकी चाकरीको न आते थे । 
एक दिन वाद्शाहको अपनी वेगमोंमें से किसी एक बेगम 
पर व्यभिचारका सन्देह हुआ। वादशाहने पता रूगराया, तो 
वात सच्ची पाई। इससे बादशाहकों बड़ा रञ्न हुआ। मनमें 
कहने छगा--“अफुसोस ! मेरे जेसे वाद्शाहकी स्त्री ही जब 
छिनाल निकल गई ; तव शायद ही किसीकी स््री पतिश्रता हो !” 
पक रोज द्रवार लूग रद्द था। धमीर-उमरा, मन्त्री और 


का 


न अल. है 
! 
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देश-देशके राजा छोग अपने-अपने स्थान पर बेठे थे। बादशाह 
ने चीरवलूको हुक्म दिया, कि सभामें बीड़ा फिराओ ओर सदसे 
कह दो, कि जिसकी स्त्री पतित्रता हो, वह बीड़ा उठाले। 
जिसकी रही पतित्रतां होगी, उसका द्रबारसे वहुत कुछ सम्मान 
किया ज्ञायगा ; लेकिन दोड़ा लेनेवाले या अपनी स्रीको पति- 
त्रता कहनेवाले की स्त्रो यदि पतिब्रता सावित न होगी, तो 
उसकी गरदन उड़ा दी जायगो | 
. चीरबलने कई चक्कर लगाये। मगर किसी दुख्वारीकी 
हिम्मत न पड़ी, जो वीड़ेको उठावे। सब को अपनी-अपनी 
ज्लियोंके विषयमें सनन्‍्देह था।. जब किसीने वीड़ा न उठाया, 
तब बादशाहने फहा :--“अफ्‌सतोख ! इतने हिन्दू ओर मुसलूमान 
सरदारोंमें किसो सो पुरुष की स्त्री पतित्रता नहीं हैं! घिक्कार 
हे लवको | वादशाहके मुँहले यह चात निकलते हो, राज़ा 
स्मरखिंह राठोड़को गुस्सा चढ़ आया । उसने कहा--“हुजर ! 
ऐसा न कहें। क्या राजपूर्तो्मं विछुकुल ही शौयये-वीय्य नहीं 
रहा ? दूर दयों जाते हैं? एक्त मेरी ही ख्रो महा पतित्रता और 
सती-साध्ची है ।” हे 
अमरखिंहकी वात खुनकर सव अमीर-उमराओोंका मुँह 
डतर गया। अमरसिंहने वीड़ा उठा. लिया। मुललछूमान 
आपसमें फानाफूसी फरने छगे और फहने लगे, कि कोई ऐसो 
तद्वीर करनी चाहिये, जिससे अमरखिंहकी रानी व्यभियारिणी 
'सावित हो जाय | - उनमेंसे एक काना सरदार उठ कर खड़ा 
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हुआ ओर बादशाह से चोला--“जहाँपनाह ! राजा अमरसिंह 
चृथा शेख़ी मारते हैं। मेंने इनकी खत्रीके विपयमें बहुत सी 
बातें खुन रक्‍प्नी हैं। अगर मुझे हुक्म हो, तो में इनकी ख्ीका 
सारा हाल जान आर्ऊ ; लेकिन एक शते है, कि जब तक में 
इनके नगरमें रह, तव तक इनको ऐसे सख्‌ त पहरेमें रखवाइये, 
कि यह अपनी रांतीको ख़त भेजकर होशियार न कर सके'।” 
बादशाहने फहा --“तुम्त चाहते दो, वेंसाही बन्दोवरुत कर दिया 
: ज्ञायगा ; लेकिन एक बात है, कि अगर तुम इनकी रानीको 
 व्यभिचारिणी न साबित कर सकोगे, तो तुमको फाँसी होगी | 
अभो मौका है, खूब सोच समझ लो जिससे पीछे पछताना न' 
पड़े |”. काने अप्तीरने कहा--“हुओआँर ! मैंने खूब सोच-समझ 
लिया है । . अगर यद्द बात वे सिर पैर की होती, तो मैं कदापि 
ऐसी बात फहनेका साहस न करता ।” कानेकी ऐसी बातें 
खुन कर, बाद्शाहने उसे अमरखिंहके राजमें जानेकी आजा 
दी भोर अमरसिंहको नजुरबन्द कर दिया और ऐसा प्रबन्ध 
किया, कि जिससे बह अपनो रानीसे पत्र व्यवहार न कर सके 
या ओर फिसो तरह उसे किसी बातकी सुचना न दे सके | 
दूसरे मुसदमान अमीर, काने अप्रीरके इस साहससे, बहुत 
ही खुश हुए। काना अम्तीर अप्रसिंहकी ख्रोके चरित्रकी 
खबर लानेके लिये उसके गाँवकी तरफ रवाना हुआ। जब वह 
गाँवमें आया, तो उसे खोज करने पर मालूम हुआ, कि आज 
“ तक अमरसिदहको प्रजामेंसे किसोने भी उसकी रानीका 
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मेँह तक नहीं देखा है, यहाँतक कि उसके महल की भी किसी 
को खबर नहीं है। अब चह अपनी मूर्खता पर हाथ मलने 
और पछताने लगा। उसने बहुतसा घन भी खर्चे किया; 
मगर तो सी वह इस वबातका पता न पा खका। अन्‍्त्मं साग्य- 
वश, उसे एक मालिन मिर गई, जो पहले भमरसिंहक्े यहाँ 
नोकर थी । यह मालित किसी सारी अपराधके कारण महल 
से निकाल दी गई थी। जब काने अमीरने अपना मतरूब 
इस मालिन से फद्दा ; तो उसने वहुतसा धन मिलनेके छालचसे 
डस काने अमीरकी इच्छा पूरी करनेका भार अपने सिर पर 
उठा लिया। मालिनने उसे महलरूके तमाम लक्षण बताये ; 
मगर लक्षण मांचर वतलानेसे तो काने अम्लीर का काम नहीं 
चल सकता था। इसलिये उप्लने उसे अम्तरसिंह की स््रीके 
शरीरके गुप्त लक्षण तलाश करनेके लिये उत्तेज्ञित किया। 
मालिनने पहले तो इस कामके करनेसे इन्व्लार किया, किन्तु 
अन्तमें धनके लोभसे यद्द काम करने पर राज्यी हो गई। उस 
मालिन को महलूमें घुसने तक की इजाजुत नहीं थी: इस 
लिये उसने इस समय एक चाल चली। चह मक्कारा, काने 
अमीरका रथ ओर सिपाहियोंको साथ लेफर, विदेशले आये 
हुए के समान, नगरमें घुसी । इस समय उसका ढंग कुछ भौर 
ही था। चह झुन्दर २ कपड़े ओर गहने पहले हुए थी, जिखसे 
, उसका रंग रूप कुछ और का और ही हो गया था। महरूके 
समीप पहुच कर, उसने अपना रथ खड़ा करवा दिया और 
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कहलाया, कि राजा अमरखिंहकी फूफी मिलनेके लिये आई है। 
इस बातको ख़ुनकर रानोको तअज्जुत्र हुआ और मनमें सोचने 
लगी, कि मेरे स्वाम्तीके कोई फूफी है या नहीं। फूफों की बात 
तो मैंने आजतक फप्मी अयने पतिसे नहीं खुनों, फिए यह फूफो 
ऋहाँसे आई ? खेर, देखा जायगा। यह सोच कर उसमे 
उख बनावटी फूफीको अन्द्र आनेका हुक्म दिया। जब वह 
- भोतर पहुँची, तो अमरसिंहकी स्रोने बारीक नज़्ञरसे उसे सिर 
से पेर, तक जाँचा, पर उसमें राजपूत-रमणी होने का कोई 
लक्षण नहीं पाया गया। सरूत्रामी परदेशमें है, यदि फ्फोका 
 सत्कार व करूँ और कौन जाते फूफी सच्ची हो, तो पति 
इल वातके झुननेसे सुरू पर गुस्से होंगे, यह्‌ विचार कर रानी 
ने उसे धरमें टिकाना ही उचित समय । तीन चार रोज में 
ही इतर बनावटो, दुष्ट फूफोने यहाँका सत्र हाछ जान लिया। 
जब राजा अमरसिद दिल्लो गये थे, तव चह. अपनी रावीको एक 
बहुमूल्य कटार और खुन्द्र रूमाल ज्ञाते समय दे गये थे और 
कह गये थे कि इनको कप्तो अकृण न करना] अपने पतिके 
कहे अनुसार, वह सद्देव उन दोनों चीज़ोंको अपने पास रखती 
थी। इन पर मालिनकी नज़र पड़ी ओर उसने उससे वह 
झमाछ और कटार माँगे। रानोने देनेले इनकार किया। 
उस चनावटी फूफीने कहा :--“यदि सुम- झुझे इन दोनों 
चीज़ोंके देनेसे इनकार करोगी, तो में रूढठ कर चली ज्ञाजंगी 
ओर फिर तुम्हारें घर कभी न आऊंगो ।” जब रानीने देखा . 
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एक प्रमाण देता हँ--वह यह है कि रानीकी बाई' जाँघपर 
दो काले तिल हैं।? इस बातकों खुन कर अमरखिंह बहुत 
ही लज्ञलित हुआ और उससे कुछ जवाब देते न वना। वादशाह 
और अन्य अमीर-उमराओंको रानीके कुछटा होनेके विषय 
घुसछ भी सन्देह न रहा ; क्योंकि विना समागमके मुप्त स्थानके 
' जिह् केले मालम हो सकते थे। 

वादशाहने अमरसिंह .को दरड देने की आज्ञा दी। 
 अमरखिंहने कहा :--'हे स्वामी ! में बाजी हारा. में 
अवश्य ही दण्ड पाने योग्य हाँ । अब में आपसे प्रार्थना 
करता हूं, कि मैं एक दफा अपनी रानी को उसके दुष्कर्म्मके 
लिये फटकारू ; इस लिये मैं घर जानेकी इजाजुत माँगता 
''हूँ.।” बादशाहने कहा :-- “यहांसे जाने पर यदि तुम फिर 
न आओ , तो मुरू तुम्हारे पकड़नेके लिये व्यर्थ तकलीफ उठानी 
पड़ेगी ।” अमरसिंहने उत्तर दिया,--“हम क्षत्री हें--हम 
अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनेमें स्देव तत्पर रहते हैं।”? बाद्शाहने 
कहा : --“यदि तुम किसी बड़े आदमीकी जमानत दिलवा दो, 
तो में तुम्हें एक महीने की छुट्टी दे सकता हूँ |” अमरखिंहने 
जवाब दिया :--"है पृथ्छोनाथ ! भत्ठा, इस बुरे समयमें मेरा 

मिद कौन हो सकता है ?”! 

इतनेहदी में मोतीलाल नामक सेठ खड़ा होकर बोला :-- 
“है स्वामी | राजा अमरसिंह को जाने दो, इनकी जामिनी 
में देता हें । एक महीनेमें न आवेंगे, तो मेरा सिर मोजूद 
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है ।” मोतीलाल की सब लोग बड़ाई करने लगे और अंमरसिंह 
को घर जानेकी छुट्टी मि्र गई। वह घोड़े पर सवार हो 
१० .रोज़में अपने नगरमें पहुंचा। घोड़ा महलरूके नजदीक 
पहुंचनेपर हिनहिनाया । रानोीने ऋट घोड़ेकी हिनहिनाहटको 
पहचान लिया । रानीने खिड़कोमेंसे देखा | राजाने रानीको 
देख कर कहाः--“वाह ! वाह !! खूब किया |” बस्तर, इतना 
कहकर राजा चलता हुआ। अपने स्वामोक्रे इस तरह आकर 
चले जानेसे ओर ऊपरके शब्दोंके छुननेले रानोको बड़ा ताउज्ुव 
हुआ। उसने अपनी दालीको नगरमें भेजा ; सगर कुछ सी 
पता न लगा । रानोको उस फू फीकी वात याद आ गई, जो 
रुूमाल और कटार छे गई थो । रानोने अटकलसे जान लिया, 
कि हो न हो, यह घदना डल फ्‌फीके रूमाल और फरार 
लेजानेले हो हुई है। रानी ऋूट पालकी मंगवा कर दिल्लीकों' 
रवाना होगई। अमरखिहको दवयोगसे, रास्तेमें एक दिन 
को देरी होगई, इसलिये रानी एक दिन पहलेही दिल्लो ज्ञा 
पहुंचो । दिल्लो पहुँच कर, वादशाहकी वेश्यांके मकान पर 
ठहसे। रानोने उससे वीती हुई खमरुत घदटनाका वर्णन 
किया और वेश्याने भी रानीले अमरखिंहका प्रण ओर अमीरकों 
वातोंका जिक्र किया। बेश्याने रानोको रात-भर जुखसे 
आराम करनेके लिये कहा ओर प्रातःकार वादशाहक्के दरवारपें 

न्याय करानेका इफरार किया। 
इधर फाँलीका दिन नजुदांक आ गया। वादशाहने हुक्म 


ण्र्‌ यीरचलकी हाजिर जवाबी | 





दिया :--“अमरखिंह अवतक चहीं आया ; इस लिये उसके 
बद्छेमें कछ मोतीछाल सेठ मारा जावेगा |”. छोग मोतीलाल 
सेठ पर दया दिखलाते थे, मगर मोतदीलाछ सेठ अपने मिचतके 
बदलेमें प्राण देतेसि चहुत प्रसन्न था। राज-कर्म्मचारी चियत 
समय पर उसे फॉँली देनेके दिये छे गये। मोतीलालछ सेठ 
बहुत जल शीक्े साथ उस स्थान पर छछा गया । अल्लाद उसके 
गलेमें ए्मसी डालही रहे थे, कि “उहरो, ठहरों' की आवाज 


'दुूरले छुवाई दी.। सोदीरार सेठकों अमपरखिंद्र घोड़ेपर 
चेज्ीसि, आता छुआ दिखाई दिया | उससे देखा कि सीतीलछाल 
सेठ फाॉसीके ठखते पर चढ़ा हुआ हैं! धमरसिहते रूट- 
पथ सेठके गलेमेंसे रूसी मिकार ली कोर जल्ादोंसे कहा :- 
ध्वादशाहको मेरे पहुँचने की इचिका दो। शव विदा उबके 


वादशाहक प्रास छे गया । वादशाह को अप्रस्िहककी खसत्वता 
जहुय छुआ ओर फॉसीका दिय टाल दिया। 

बादशाह रमरसिंह की फॉसी का दिव टालकर दग्यारसे 
डठनेहदी बाला था, कि उसी समय अकवर वादशाहकी प्यारी 
चेश्या एक ख्वीको छेकर पहुची। उस बई आमेवाली ख्त्रीका 
सारा शरीर कपडे से ढका छुआ थां। वेश्याने वादशाहके 
समीप पहुँच कर सलाम किया ओर इस तरह प्रार्थना करने 
छगी,--"हे पृथ्वीनाथ |! घम्मावतार ! न्यायमू्ि !  मुम्द 
आपकी दासी पर एुक भारी अत्याचार किया गया है । यह 


किसकी स्तरो पतित्रता हैं ? ण्डे 





खरी कल पामले मेरे यहाँ आकर उहरो हुई है। सात्रिको यह 
काया अमीर सेरे सक्कावपरर आया ओरश इललने किवाड़ 
झऊबदखटाये। हम दोनों उस समय चोसर खेल रही थीं। 
मेने इससे कद्दा कि तू जाकर किवाड़ खोल दे, लेकिन 
हुत कुछ या-नू की भौर कहा कि झ्ोयह भआनेवाछा 
उसे छेड़छाड़ करेगा तो झुझे मरना पड़ेगा, लेकिमत 
मेरे समफ्धाले-चुलममे ओर विश्वास दिलानेले यह किवाड़ 
एारने चली गई । काया अमीर -इसकों देखते ही इसपर 


न हि इसके साथ बहत कछ छोडकछाड 
ऊ छा भाया। इब्झव शादी थ चुत झुछ छंड़छाड़ 


2 6 


की। ऋझय यह ओरशत सरनेपर आमादा हे। आप आज्ञा 


् श््््किका.3 विटलनननन-मम ० द्विये ५9 शा स्ण्ी >> थे * 
दालये, कि दया करना चाहिये।”! शाही रण्डीकी छे वाते 
रे अप म-_मज मल अर बडे गण 2 न कल०+ ददन 
जारत हाथ-हदाज जता हां गने , उसके बदन- 

न “बलों इक के पनम, वजन ओ। अनड कल कासफा ला ्क ब्छफ 
का जन सघर हो झया । कादा वोला,--छस कमवख़ तने 


सत्ता सह सी देखा है हें दो कली इस रणडीफे 
इस आरतका उंह सी देखा है ? में ठो कम्नी इस रण्डीके घर 





ययदा द्दी जी | 9१ 

अमरखिंहने डल लिरले पेरतक ढकी छुई ख्लीकों पहचान 
लिया भोर मनमें कहने छूगा,--“ओह ! मेरी रुत्ती रण्डी हो 
गई !” छेकिव उसने उस समय बोढ्या सुदाझिव न समन्दा | 


न घ्दा £-> करत < लक तब 92 
भें इस्टा हमेशा विश्वास करता हू $ तुम उुझूए इसके यह 
0० अप 


गये होगे ओर इस औरदले जुरूए हंसी-मजकु किया होगा।” 
काने अमीरने जवाब दिया:--“जहाँपनाह में खुदाकी पःसम 


५४ वीरवलकी हाजिर जवायी । 


खाकर कहता हू, कि में कम्मी इस शाही रण्डीके मकानपर 
नहीं गया और इस सरूत्रीको तो आजके पहले मेंने कम्मी अपनी 
अआँजोंसे भी नहीं देखा |”? इस चांतके झुनते ही शाही रण्दी 
वोली :--“हुजू, र ! यह राजा अमरखिंहकी रानी साहिबा हैं। 
यंह काना राजा साहिबकी राजधानीमें गया और वहाँ ज्ञाकर 
इसने रानीके देखने ओर उससे मिलनेके बहुतसे उपाय किये, 
लेकिन यह नाकामयाव हुआ। तब इसने किसी सरुत्रीको 
धनके छाऊूचसे बहक़ाकर, अमरसिंहकी फूफ़ी बनाकर 
रानीके पास भेज्ञा। उस स्त्रीने दो-चार रोज महलूमें रहकर 
रानीका चहुत सा भेद ज्ञान छिया ओर कटार तथा रूमाल भी 
रानीसे दम देकर ले लिये। पीछे चह अपना मतलब 
बनाकर, देवीजीके दशेन करने का बहाना कर निकल 
आई। पीछे उसने इस कानेको महरूका सारा हाल बतला 
दिया और कटार तथा रूमाल इस कानेको सॉप दिये। डस 
ओरत द्वारा खुना हुआ हालही इसने आपको झखुनाया है और 
उसीके जरियेसे पाया हुआ फटार ओर रूमाल आपके सामने 
पेश किया है। असलमें, यह काना रानीके महल तक भी न 
पहुँच सका। आपकने राजा अमरसिंहको फाँसीकी आज्ञा दी ; 
तब यह अपनी राजघानीमें गये और अपनी रानीको लानत- 
मलामत फर उतच्टे पाँच अपनी राजघानीसे चले आये। 
रानीके द्लिमें खयाल हो गया कि कुछ दालमें काला है और 
राजा साहय की जान नहीं बचेगी। इसीलिये मजबूरीसे 


किसकी स्मी पतिप्नता है ? एज 


रानी साहिबा दिल्ली आई' ओर कल शामको मेरे यहाँ आकर 
ठहरीं। इस काने अप्तीरने जो कुछ कहा है, वह सच है । 
निस्सन्देह इसने रानीको कमी नहीं देखा। एक दो दित 
आदमी जिसको देख लेता है, उसको नहीं भूछता। जिसमें 
यह काना अमीर तो रानीके पास कई हफ़्तों तक रहा। 
तञअज्ज्ुब की वात है, कि इसने रानीको नहीं पहचाना ।” 

इस भेदके खुलते ही वाद्शाह की भाँखें ग॒स्लेके मारे सुख 
हो गई'। वबादशाहने कानेसे कहा:--“ऐ. नीच, पाजी, 
नाल्‍हूयक, जहन्लुमक्े कुत्ते | क्‍यों कुछ शर्म आती है कि नहीं ! 
जब तुझे फाँली होनी चाहिये।” इस आज्ञाके खुनते ही 
अमरखिंह बोला :--“हुज़ुर ! इसे क्षमा फरे'।” वादशाहने 
अमरसिंहके कहनेसे उसे फाँसो न दिलाई ; लेकिन देशसे 
निकालनेका हुक्म दे दिया ओर रानीसे फहा :--“वहन ! तू 
वेशक सती-साध्वी ओर पतित्रता स्त्रियोमिं शिरोमणि है। धन्य 
है वह पुरुष, जिसकी तू रो है।! यह कहकर वादशाहने 
अमरसिंह की रानो फो वहुतले गाँव और ज़र-जवाहिरात 
इनाममें दिये मोर उसको अपने यहाँसे विदा किया | 











बीश्यछक्ी हाजिर जवादी | 
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। कं छ ; थे। राहमें उन्होंने 
एक देद्याातियकों राहमें ही लड़का 
ऐदा छुआ। उस देहातिमने तुरत ही छड़केकों कपड़े 
पोंछ अपनी छोकरोशें रख लिया । यह देख वादशाहको बड़ा 
ही अचरञ्ञ छुआ अ्यर उससे अपने मन्में लम्तक दिया, कि 
हमारी बेगसें रूूछ ही बख्चरा करती हैं, उचको फोई ठकऊीफ़ 
नहीं होती । बस फिर क्या था; उसी दिनसे बादशाहने 
महलमें जाना छोड़ द्िया। विचारी वेगमें बहुत घबराई। 
एरब्तु उनको कोई उपाय नहीं सूभ्या। अन्तमें बीरबहको 
चुछाकर  उनलछोगोंने सलाह ली। बीरवलमे कहः,-- आप 
मालियोंको हुक्म दे दे, कि आजले  बागोंदा सींचता बन्द 
किया जाय । हकक्‍्म दे दिया गया, वागोंका सींचना बन्द हो 
गया। बागोंके पेड़ सत्र खूल चले और शाही याग उज्ाड़ 
दिलाई देने लगे | एक दिव बाद्शाह सैर करने मिकले भोर 
अपने यागोंकी दुदंशा देख चड़े ही दुःखित हुए। वादशाहके 
पूछताछ करनेपर वेगमोंने कहला दिया कि हमारे हुकमसे 
मालियोंने वागोंका सींचना छोड़ दिया है। वादशाहने 
पूछा, --“तुमलोगोंने ऐसा हुक्म क्‍यों दिया ?” वेगमोंने कहा, -- 
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हथेलीपर बाल क्यों नहीं हें ? 


२209. 2 
' “उम्ह# 6 


जे क दिन अकवरने वीरचलसे पूछा, ची हथेलीपर 
शु छः अर वार क्‍यों नहीं हैं ?” बीरवलने फह ४ हिज़ुर ! 
2: दान करते-करते घिलकर उड़ दये।” फिर 
बादशाहने कद्दा, - “जो दान नहीं देते, उर्नकी हथेलियाँ क्यों 
साफ़ रदती हैं ?” बीरवलने कहा,--“उनकी हथेलियोंके वाल 
दान छेते-छेते उड़ जाते हैं ।” फिर वादशाहने कहा,--“और जो 
न देते और न लेते, कुछ भी नहीं फरते हैं, उनकी हथेलियाँ 
क्मों साफ़ रहती हैं?” चीरचलने कहा,--“धर्मावतार ! वे 
अपनी इस करनीपर हाथ मलरू-मछकर पछताया करते हैं। 
इसीले उनको हथेलीके बाऊ उड़ जाते हैं।?” बादशाह 
चोरबलका जवाब खुन चहुत ख़श हुए ओर उसे बहुतसा इनाम 


दिया । 


“] 
5 





चिरागृतले अंधेरा । ७६ 


| आर "है! गतले राजन 
चिरागतले ऋघधेरा । 
+ह०है#डै०है० 


आल प्रेटुट क दिन सन्ध्याके समय वाद्शाह अकबर अपने 


क़िलेकी एक चुजंपर बेठकर यार-दोस्तोंसे बातें कर 


हा २3% रहे थे। चुजेके नोवे सड़क थी, ज्ञिस पर छोग 


चरावर आया-जाया करते थे। अप्ी सन्ध्या होनेमें कुछटी 
देर थी, कि एक छुलाफ़िर कीमतो मार लिये उसी सड़क पर 
सेज़ा रहा था। अचानक उसे लुटेरोंने आ घेरा और उसका 
माल-मता ले चम्पत हो गये। विचारा मुसाफ़िर वादशाहसे 
फ़रियाद करनेके लिये आया और बोला,--“हजूर ! में आपके 
सामने ही छुद गया ! यह कली अनहोनी वात है ?” छुनते 
ही दादशाहने वोरवछूको बुलाकर कहा,-“तुमने केला 
इन्तजाम कर रखा है कि सड़कोंपर, किलेके नीचे ही. मुसाफ़िर 
इस तरह छटे हाते हैं ” वीरबलने कहा,--“यह तो कोई 
अचरजकी वात नहीं है। चिरागुतले अँधेरा रहता ही है ।” 
वादशाह मुस्कराकर रह गये । ( ग्रन्थक्ार ) अफ़लोखकी बात 
है कि उस समय बिजली न चली थी, नहीं तो वीरवलफों यह 
जवाब कभी न खूकूता | 
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७ 


आहट के दिन बादशाह अकबर अपने ब्लछिक्की किसी 
9४० 


०४६६ वुजपर चढ़ रहे थे, कि अचानक उनके जीमें यह 


५६० 


४५६ 





नर 


66 इटेंर्ट चात आई कि आज चीस्बछको छक्षाना चाहिये। 
न लाइक अमिता >>--5-) 

तुरतही उच्होंने चीरबछले कहा - “अगर से नले ऊपरवाली 
आंझरी खीढ़ी तक्क छुप छुके व हँसा से » 5 जानसे मारे 


जज 


[् 


कु 
ब््य 5१ 99 हवा 2५ ठ्मे दाता रू ; 6०>>म्वकक है] कक लसे बह 
जाओगे | वारवलने ऋह्ा--“अच्छा |" द्ोरवल बहुत 
कोड च्ददी देन 2209. स्त्लू ०८ 7: 
गाशश की, पर बादशाह न हंला। ज्योंदी वादसाह आखिरी 


सीड़ीपर पर रखा चाहता था ! तेयोहों बीरबलसमे कहा 
“हजू,९। अब दया आगे बढ़कर सरवाइयेशः ? बीरबलकी 





ठग व्यापारी । ६१ 





ख़िजाब दिमाएमें छुकूलान पहु चाता है। 

6277: 0 के दिव अकबर बादशाह अपने खास महलूमें बेडे हुए 
(- बड़े शौक़से ख़िजाब लगा रहे थे। पास ही 
8४ बीरबल बैठा हुआ था । बीरबछूकों देखकर यका- 


7: आन आह पर खाया >> हल ् ष्ज््यृ पं सीजत् ! खज्ञाद 
चक छझक्दर यादशाहने एछा, क्या दोरबल।! कया खिज़ाब 





द्मागुझ़ें छुद्दसाव पहुँचाता हैं? वीरबलमे कहा,---“वहीं 


हुडूर! खिज्ञाव रूगानेवालोंको द्मागही नहीं रहता।” 
उत्होंने उसी दिनले 


है । 


द् साउउहःपानओ हद हमर पेश 77-३२ प्ाण्टछ डे 
चादशाट्काा ष््प प्र प्‌ ड्डा ध् ड 





इज पि एब्क् दडे चाही व्प्ारीदे यह 
- दि दिल्लीके ज्त बड़े चात्नी व्यापारीक्षे यहाँ 


2 छः 
दकिज ओर नर री क _ 5 न्ड्ल््क््र्ज 
२ 5, ४ द्वो ठग यये। उखोंवे सोचा, कि इस तरह 
0 कर 


£ 222९2 तो यह व्यापारी अपने क्ाबूमें कम्मी न 


स्् ७०5४ ४२४ 


भादेथा, इसब्ल्यि कोई ऐसी चाल उलदी चाहिये, कि यह ली 


||, 2 /, 


निज 


दरह हमारे छब्जेमे आ जाय। इसलिये वे कई अच्छे-भच्छे 
जे वर लेकर उस व्यौपारीके पास गये | जे दर व्यापारीको दिख 
कर उनमेंसे एकने क्रहा,-- “सेठ जी | यद्द माल यदि आप बेच 
दें, वो चहुद ही अच्छा हो । आपको भी सुवाफ़ मेंले कुछ दिया 
जायगणा ।?? 


रा 
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व्यापारीने कहा--“आपलोग माल रख जाहये। में 
लोगोंको दिखालू, फिर दोपहर बाद्‌ आपको जैसा होगा जवाब 
दे दूं गा ।” 
ठगोंने कहा--“अच्छा, माल आप रखिये, परन्तु जब हम 
: दोनों आयेंगे तब॑ ही दीजियेगा । अकेले आने पर किसीको मत 
दीजियेगा |” । 

* यही बात तय हुई और दोनों ठग चहाँसे चले _गये। 
कुछ ही देर बाद, उनमेंसे एक छौटकर आया ओर चोला-- 
“सेठजी ! आप माल दीजिये, में एक दूसरे आदमीको दिखाकर 
अभी दे जाता हूँ ।” ह 

सेठजीने पूछा--“बह दूसरा आदमी कहाँ है ?” 
ठगने दिखा दिया, कि गलीकी - मोड़पर खड़ा है। बेचारे 


900... 


सेठने माल निकालकर दे द्यि। 

वोपहर वाद्र, चह दूसरा ठग आया और माल माँगने लगा | 
इस वार खेठ शफछाये और विगड़कर वोले---“अश्ी तो तुम्हारा 
साथी माल ले गया, अब तुम क्यों माँगते ह्यो?? 

ठगने कह।,--“फिर ; आपने दे . क्यों दिया १ हम तो कह 

गये थे, कि जब हम दोनों आधे तब दीजियेगा |” 

सेठने कहा-- तुम्हारे साथीने कहा, कि बह मोड़पर खड़ा 
है और माल माँग रहा है और सचमुच तुम पास दो गलीकी 


फ 


मोड़पर छड़े थे, इसलिये मैंने माल दे दिया ।” 


ठग व्यापारी | , ६३ 


ठग बोला--“यह नहीं हो सफता। भुंठ बोलते हो।” 
तुम जु वर दे दो, नहीं तो तुम पर नालिश करूँगा ।” 

सेठने कहा--“जा, जा, जो जीमें आवे सो कर ।” 

ठग वीरवलके पास पहुंचा भोर अपनी फ़रियाद - खुनाने 
लगा। बीरबलने सेठको बुलाकर भी सब हाल पूछा। सेठकी 
बातें सुनकर बीरवलने सम्रर लिया कि वादी भ्ूठा है। इस 
लिये उसने उस ठगसे फहा--“ठुम ठो अकेले माल लेने आये 
हो, अपने साथीकों ले आओो, तब माल मिलेगा। क्योंकि 
तुमने पदिले यह झहराव फिया था, कि झअक्तेले आने पर 
किसीको सी मार न दिया जाये, फिर अब अकेले क्यों 
आये हो ??! 

सुनते ही ठग चला गया। वीरवलने सेठजीसे कहा-- 
“अब अगर वह अपने साथीको छेकर आधे, तो दोनोंको 
पकड़कर मेरे पाल ले आना। दोनोंका साथ आनाही अच्छा 
है। ये दोनों ठग है।” 

इतना खुनते ही खेठजी दंग हो गये ओर बीरबलफी 
चुद्धिमानोपर आश्चर्य करते हुए घर छौट भाये । 
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पानोही असल बीज है। 
के दिन अकबर वादशाहक्ां दरवार खूच छभा 
हुआ था। चहुदसे द्रघारी इकट्ठे थे और बहुत 
दरहकी बातें हो शही थीं। इतने ही में और 
॥ 





पद 
७ 
पी | 
धार 


जप 
के ' 3 





लड़, + अकर प 
४९ 
की बे १७ | 


2 
हे 33 24%] 


४2000 
आर दर्वारियोंने कहा-- “हू 


लछोगोंका अपतवाब होता है।” दादशाहने कहा,--/मषच्छा, 
आए छोगोंकी चुद्धिक्ती थी आज जाँच की जाती दे । णाप॑ छोय 
बचल्पतिका दीज छाइये।  दरवारी बढ़े घवराये और 
महीवों इर-डधर ढू ढ़ा. किये। परन्तु चचस्पतिका वीज उन्हे 
कहीं नहीं मिछा। वहुत दिन वीत जानेपर एक दिव दरबारमें 
ही चाद्शाहने उन दृरवारियोंसे पूछा-“क्या शआपडोग 
वनस्पततिका बीज छाये ? परन्छु उच्च छोगोंले कोई ऊचाय न 


बन पड़ा। वीरबछ भी वह्दीं मोझू द था। वाद्शाहने कहा--- 

“दीश्वक ! बनरुपतिका वीज्ञ छाओझो ।!' वीरवछ एक छोटे 

पायो सरशर वादुसाहके पास छे गया भर थोड़ा जुमीदप 

गिराता हुआ बोला--“यही वनस्पतिका यीजघ है।” वादशा 

खुश होकर योला--“बहुत ठीक |! सब द्रवारी बीरबलकी 
दे देखकर उलछ उठे । 


ग्बि #. नई 


सेब भोर देव | ६५ 
सेव ओर देव । 


3०3५७ :०- 


० थे छ ७: 


कै: 72920 रबर बादशाहकों खदा ऐसे जवाब दिया करता था 
्श ही +# कि वादशाहकी अकु कुछ कामही नहीं फरती 
नू९४४१४ १ थी, इसलिये एक दिन दादशाहने बिचारा कि 
कोई ऐला हंग निकालना चाहिये क्रि चीरवछ हमेशा दवता 
रहे | यह विचारकर वाद्शाहने एक दाकु वनवाया | उसमें कुछ 
ऐली कारीगरी कर दी गई, कि जो आादूमी उसमें हाथ डाले 
उसका हाथ वहों फंस जाये। दादशाहमे उस ताकुमें एक 
सेद रखवा दिया भर दीरदलूले कहा कि ताकमेंसे सेन निकाल 
छाभो। हुक्म पातेही सेद लानेके लिये उ्योंद्ी बीरबलमे 
ताकमें हाथ डालकर सेब उठानेकी फ्लोशिश को, त्योंदी उसका 
हाथ फँल गया। छुड़ाने लिये दूसश हाथ डाछा, बह्द सी 
ज्योंका त्यों वहीं फैल गया। अद तो वीरचलछ घबराया और 
वहुत कुछ कोशिश करनेपरए भी हाथ न छुड़ा खका। इतनेमें 
दादशाह भी था पहले ओर दीरदलकी दशा देख हसने रंगे | 
फिर चादशाहने चीरदलके द्ाथ छुड़ा दिये। तबते जऊब 
यीरवल दादशाहके सामने ज्ञाता तो बादशाह कहते--कक्‍यों 
दौरबल ! आलेमेंका सेद ! झुनतें-छुनते दीरदल घंचड़ा उठा | 


उसने रनदीसद सोचा कि ऐसी कोई दरकीद निकालनी चाहिये 
कि यादशाह कमी यह बात मुहसे व निराले । डसी दिन उससे 


। ण 
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जगन्नाथजी जानेका वहाना करके दो महीनेकी छुट्टी ली और 
उस जड़ूलमें जाकर छिप रहा, जहाँ वाद्शाह शिक्रार खेलने 
' जाया करते थे। ; 

एक दिन बादशाह उसी जड़लमें शिकार खेलनेके लिये गये 
ओर एक हरिनके पीछे अपना घोड़ा छोड़ा | हरितका पीछा 
किये हुए बादशाह बहुत दूर निकछ गये ओर अपने साथियोंसे 
अलग हो गये। सन्पध्या हो गई। इसी समय वाद्शाहको 
पाख़ानेकी हाजत हुई ओर पासमें तालाव देख एक *इाड़ीमें 
वह पाखाना फिरने बेठ गये। 

इसी समय बीरवलने अपना राक्षसोंका सा भेष बनाया। 
ख़ बे लम्बे-लम्बे दाँव बनाये, मुंह काला, बड़े-बड़े. होंठ, सिरके 
बोल विखरे--एकाएक भयानक भेष बनाये गरजता-द्हाड़ता 
ठीक उस भाड़ीके पीछेसे निकला, जिसके पासही वांद्शाह 
बैठे हुए थे। बादशाह उसे देखतेही राक्षस समझकर काँप 
उठे। इसी समय बीरवल अपनी बोली बद्रूकर वादशाहसे 
बोला--“"सतेरे अन्यायके कारण प्रजा बहुत ढुःखी हो रही है। 
इस्सीलिये में आज तुझे मारकर खा जाऊँगा।” 

खुनतेही वाद्शाहके होश उड़ गये । वह डरसे धर-थर काँपने 
लगे | उनकी बोलनेकी शक्ति जाती रही । वे वड़ी फठिनतासे 
बोले--“तू मुझे छोड़ दे, में अब कभी किसीपेर अन्याय 
न करूगा। इसके बदले तू मु्केजो आज्ञा दे में करनेके 
लिये तय्यार ह' (” 


( लए व सेव ओर देव । हक 


बीरबलने कहा--“अच्छा, तू इसी तरह थोड़ी दूर मेरा 
जूता अपने सरपर लेकर चल, में तुझे छोड़ दू गा।” 

जान बचानेके विचारले बादशाहकों ऐसा करनाही पड़ा । 
देवरूपी बीरबलने उसे छोड़ दिया । वाद्शाह बड़ी कठिनतासे 
अपने महलोंमें पहुंचे ; फ्योंकि डर उनके कलेजेमें सम्रा गया 
था। बादशाहने वहाँ जाकर खाना-प्रीता छोड़ दिया और 
उनके जीमें सय इतना सर गया कि वे द्व-रात उदास रहने 
ल्गे। 

कुछही दिन वबाद्‌ बीरबल छोट आया। जब वादशाहने 
वीरवलके लछोटनेका समाचार खुना, तो तुरत उसे बुला भेजा । 
परन्तु बीरबरूसे खदा हंसी-मजाक होते रहनेके कारण तुरत- 
ही वादशाहको सेवकी वात ख्यालूमें आई ओर उन्होंने कहा-- 
“बीरबल |! आलेमेंक्रा सेव !” बीरबलने कहा--“हुज़्र : 
जड़लमेंका देव [? 

बादशाह बहुतही लज्लित हुए। समम्झ गये कि वीरवलने 
बदला लिया । परन्तु उन्होंने वीरवऊसे कुछ नहीं कहा। 
उनके जीका भय भी जाता रहा ओर फिर बीरबलूफे सामने 
उन्होंने सेवका नाम नहीं लिया | 





घट बीरवलकी हाज़िर जयायी * 


.. दिल्लीमें कोबे।. 


७, ६02 
न्द्भ्हु ठणा 


रअंटिओ टी! के दिन बादशाहकों न जाने क्‍या सभ्की, कि वे 
६ ए ६ इतने सबेरे आकर अपने द्रवारमें येठ गये, जब्र 
अअ्रटपट 29 कोई भी न आया था। जब समय होनेपर एक- 
पक करके द्रबारी आने छगे, तो आनेके साथ ही सलाम 
फरनेपर बादशाह उनसे पूछने लगे--“दिल्लीमें कितने फोवे 
हैं?” यह ऐसा सवार था कि जिसका जवाब देना सहज 
नहीं थां। द्रवारी चुप हो जाते थे। बहुतसे द्रवारियोसे 
वाद्शाहने चही प्रश्न किया, परन्तु कोई भी इसका उत्तर न 
दे सका। अन्‍्तमें बीरवछके आनेपर भी वादशाहने बीरबलसे 
चही सवार किया, झुनतेही वीरबलने उत्तर दिया-- हुज़ूर 
इस शहरफें पन्द्रह सौ पचपन कौचे है ;” बादशाह यीरबलका 
जवाब खुबकर आश्चर्यसे बोले, “हैं! तुमने तो यह जवाब 
ऐसा दिया है मानों कौचे गिने हैं, तुमको इतना वक्त कहाँसे 
पम्िला जो तुमने यह काम किया? माहरूम होता है तुमने 
ऋू ठाही यह जवाब दे दिया है।” बीरबलने कहा--“नहीं 
राज ! मेंने जो बात फही है, उसमें पएक्र अक्षर भी भूठ 
नहीं है, आप इसकी परीक्षा करा लें ।? चाद्शाह बोले 
“अच्छा, भें इसकी परीक्षा कराऊँगा, लेकिन अगर इसमें एक 
भी कम या जियादे हो गये, तो उतनेही रुपये तुमसे ज्॒मानिमें 


सूर्य-चन्द्रमा भी नहीं देख सकते । ह्६ 





लूंगा जितने कि तुमने कोवे चताये हैं।” चीरदलने कहा-- 
“में देनेके लिये तय्यार हूं । मेरी वात फप्ती कूठी नहीं होगी । 
केक्चिन साथही यह भरी ख्याल कर लीजियेगा, कि इनमें 
परदेशले आये हुए और नये जन्मे हुए कौचे चढ़ जायेंगे और 
प्रदेश गये हुए तथा मरे हुए घट जायंगे ।” बादशाह वचीरवछका 
जवाब सममकर चुप हो रहे। ४ 


सूर््य-चन्द्रमा भी नहीं देख सकते । 
हैँ #50 27 


प्र 


दें 29/5 के दिन द्रवारंमे वेठे बादशाह अकवरको न जाने 
किक ञ दरार 
है छा ५ कया खयार आया, कि उन्होंने तुरतही वीरबलसे 





: पूछा--“वीरवलछ ! वह कौनसी चीव है जिसे सारा 
संसार देखता है, दनियामें ऐला कोई भी जीव नहीं है जिसे वह 
दिखाई न देता हो ; परन्तु खूर्य-चन्द्रमा उसे नहीं देख सकते ! 
इसका यहुत जल्द जवाब दो।” वीरबलने कहा--“हुज्गुर ! 
जबाब ठग्यार है, लेकिन आप शामको बागले लेर फरके 
लोटेंगे डस चक्तू आपको आपही मालूम हो जायगा। 
अगर उस वक्त सी आपकी समममें न आया, तो में समझा 
गा।! दादशाह समम् गये, पर कितनेही दरवारी समझ न 
सक्ते ओर वीरवकका मुंह देखने लंगे। बीरवलने उन्हें धोरेसें 
समम्ध दिया कि यह “अन्धकार” है । 


4० बीरवलकी हाजिर ज़वाबी | 


सबसे बड़ा लड़का | 


#8087 


७-९5, 


3.22/0007 के दिन अकबर बादशाह वीरबरछके साथ हवा- 
छू 22 खानेके लिये जा रहे थे, कि उनके जीमें यह बात 
2:90 5 आई कि इस समय मुझसे वड़ा इस संसारमें कोर 
नहीं है। यह बात जीमें आतेही उन्होंने वीरवछूले पूछा-- 
“बीरबल ! इस दुनियामें सबले वड़ा कौन है?” बीरबल 
सममू गया कि वादशाहके जीमें कुछ अहंकार हो गया है | 
यह सोचकर बीरबलछने कहा--“हुज़्र ! दुनियांमें सबसे बड़ा 
लड़का है।” बादशाहकों वीरबलले ऐसा जवाब खुननेकी 
उस्मीद न थी। इसलिये उन्होंने तुसर्तही कहा--“नहीं, ऐसा 
नहीं हो सकता है। इसका प्रमाण दो ।” बीरवलने कहा - 
“अच्छा, आठ दिनोंके भीतर में इसका प्रमाण दूगा।” बात 
तय हो गई, दोनों अपने-अपने घर छोट भआाये। कुछ ही दिन 
बाद दो तीन वरसके एक लड़केको लेकर बीरबल बाद्शाहके 
पास पहुंचा । लड़का बड़ाही खुन्दर और चश्जल था; 
बादशाह डसे अपनो गोदर्में छेकर उसका मु'द्र चूमने लगे। 
इसी समय लड़का खेलसे उनकी दाढ़ी पकड़कर जोरसे खींचने 
लगा। यहाँ तक कि दाढ़ीके कई वाल भी उखड़ आये | 
बादशाहने ऋ लाकर उस बच्चे को जुमीनकर रख दिया और 

- -चीरबलसे कहा,--“यह लड़का तो वड़ाही ढीठ है। तुम 


भाई मथुरा, वहनोई घृन्दावन | ७१ 


इस लड़केको क्यों लाये हो ?” खुनते ही वीरवलने फहा-- 
“आप वाद्शाह हैं तो क्या हुआ, परन्तु यह लड़काही सबसे 
बड़ा है क्योंकि किसी काममें इसकी रोकटोक नहीं है। 
हुजूर! इसीलिये में कहता था कि, ऊड़काही बड़ा है। 
भला बतलाइये तो, कि आपके शरीरफपर हाथ रूगानेकी 
किसको ताकत है, सो इस लड़केने आपको दाढ़ीके बाल तक 
नोच लिये ।!” जवाब खुनकर बादशाह खु श हुए शोर वीरवलको 
इनाम तथा उस लड़केको ज्ंवर-कपड़े देशर वहाँसे विदा 


क्या । 


साइ सथ्रा, बहनोई उन्‍्दावबन । 


4 
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48708 कक दिन बादशाह अकवरने वीरदलसे फहा-- 
कर रह चौधे होते 
एप ऐे “सुना है मथुराके चौवे बड़ेही- हाज्रि-जवाब होते 


पर) 


् ८४८ ना मर ० प 
०4९९३ 


र ९४४ हैं। मैं! उनकी हाज्रि-जवादी का नमूना देखा 
चाहता हू । तुम किसी ऐसे चोदेको ले आभझो, जो जवाब देनेमें 
वड़ाही चतुर हो ।” दीरबलने फहा--“बहुत अच्छा | दूसरेदी 
दिन चीरवछ एक चौवेको छे आया और वादशाहसे बोला-- 
“चोदे हाज़िर है|?” इसी सम्य चौयेंने यादशाहकों सलाम 
किया | वबादशाहने फहा--“चौदे जी ! कहाँ जाओगे ?” चोवने 
कहा--हुज़ू र! मधुरा' जाऊथा ।” दादशाहने फहा--/अच्छा, 


क्षर्‌ बीरबकूकी हाजिर जवाबी | 


मथरा भाईलसे सलाम कह देना।” चौचेने कहा--“बहुत 
अच्छा, परन्तु शहमें आपका वहनोई बुमन्दावन मिक्केगा, उछको 
क्या कहूँगा ?? शबराइशाह चौबेका जवाब खुन हँस पड़े ओर 


बहुत कुछ इनास देकर विदा किया । 








मेरी महालारत बनाओ । 
50202 घक्र दिन अकवरने बीरबछले कहा--“मेरी महा- 
434 2 भारत बनाओ | क्या मेंने बहादुरीके काम नहीं 
2, (हू! किये हैं? क्‍या मेरी अमरूदारीमें लड़ाइ्याँ ओर वे 
काम नहीं होते, ज्ञो मदासारतके स्मयमें हुए हैं ?” बीरबलने 
कहा--हुज़ुर | आपकी महासारत भी ज़रूर वन सकती है। 
लेकिन इसमें बड़े ख्े ओर चक्त की जरूरत है।” वादशाहने 
कहा--“कुछ पर्चा, नहीं।” चीसरवेछ बोछा--अच्छा तो 
दश हजार उपये दिलवा दीजिये, छिखनेवालोंको देकर 
काम शुद्ध कर दिया जञाय।” वोदशाहने रुपये दिलवा दिये। 
बीरवलने उन रूपयोंखसे ताछाब, बावड़ी, कू ए, मकान आदि की 
जगह-जगह जरूरत देखकर वनवाने शुरू कर दिये। जब 
तीन महीने बीत शये, तथ बादशाहने पूछा--£बीरबल 
अहालारत ऊच सख्यार होगी ?” बीरचलने कहा--“में खु,द 
>> ही अज किया आहता था, कि महाभारत तय पर हे 


मेरी महासारत बनाओ |... ३ 





थोड़ीही कसर है। लेकिन वह कसर बेगम साहिवासे. कई 
जाते पूछे विचा नहीं मि् सकती ।” बादशाहवे कहा--“छो 
क्या ?” दीरबक बोला-“महासारतमें नाथक्क कौर मायिका 
भी हैं। स्रो नायक दो हुज र हैं। पर नायिकाये आपके ह 
यहाँ चहुतलो हैं। अब आप यह बताइये कि आपके यहाँ की 
इतनी बेगमोंमें नाथिका कोस. उसाई जायें।' बादशाहने 
बड़ी वेगमसका सास बताया। बीरबल बेछा--/»च्छा, कल 
महाभारत छेकर में बेगम साहिबाके पास आऊंगा ओर 
उनसे भी पूछताछ कर आपकी महाभारत ठीक कर दूंगा ।” 
दूसरेही दिन बीरबल कागजोंकी कई बड़ो पोथियाँ कई 
तोकरोंके सर लद॒वांकर महलूमें बड़ी बेयम साहबाके पास 
पहुंचा ओर बादशाहका हुक्म खुना कर बोका--“सुम्दे आपसे 
भी कुछ पूछता है ।” बेगम खाहबाने कहा, “लो पूछन 
पूछो”! | बीरबलने कद्ा--“महासारतमें द्रोपदी के पाँच शञ 
दृशाहके अलाव: भापके चार ओर कोन हैं ? उसके वाम यता 


24 “20:00: $ ५ पक बट सन १ स्न्््््िज न गम 
दीजिये तो महाभारत दव्यार दा हाय ।? झुनदतह्ा वन 
साहवाके बदनमें मानों क्ोथसे आग लग गई वि 
जाहवाद बह सामना क्रोथस आग रूग चश। उन्हाति 
जयकक भ्द्ला कर उन 3.2 ९००. ध्ि ३० श्श्॒ हक 2! टन 2 वन व 
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नं 


श् न 


गन्िद्ध ज्ञाने न्र्ज् ६२० व नजर द्व्शां कटा प्र फाद्या 
नकल जानेछा हुक्म दया । बीरचल दादशसाहिक पास पहुचआ 


घर >न दस उतने दिनोंकी की हुई मिटय व्सर्मे 
ओर बोलछा--“हुजू [२ [| इतमे दिनोंकी की हुई मिट्वत खाक 
अर 


है 


मिल गई। बेगम खाहबाने आपकी महासारत एलवा दी।” 
दादशाहने कारण पूछा तो वोस्वलने साफ़-लाफ कड़ खुनाया | 


ज्म्न्पे 


. ७७ वीरवलकी हाजिर जवाबी | 
5 सन कलर तप 
भादशाह हँस पड़े और चेोले--“अब महाभारत दातानेकी 


उंसूरत नहीं।” 


तुम काले क्‍यों हो ? 


>॑ामाा, से सी, ९ $ तनमन 
9 द्ेः ० 
ही] 


लि: के दिन. अकवर वादशाहके द्रवारमें छुन्द्रताकी 
हि ए :/£ चर्चा चछ रही थी %। सब खुन्दरताकी प्रशंसा कर 
अं 7% रहे थे, कि इतनेमें बीरबलका जिक्र आया। बीर- 
बल काछा था, इसलिये छोग उसकी कुरूपतापर हसने लगे | 
ईसा सभय बीरबछ चहाँन था। कुछही देर बाद्‌ वीरबल 
भी आ पहुंचा। उसको द्रबारमें आते देख, सभी हंस 
पड़े। हसनेका कारण जाननेकी वीरवरूकी बहुत इच्छा 
हुई, परन्तु मौका न देखकर चंद चुप रह गया। कुछ देर बाद 
उसने वादशाहसे इछा-- आज तो आप बहुतही प्रसत्र 
दिखाई देते हैं।” वादशाहने फहा--तुम्हें काला देख सब 
देखते थे, कि हमलोग गोरे और ठ॒ुम काले क्‍यों हुण। बीरबलने 
केंहा--/इसका कारण क्‍या आप नहीं जानते ? अच्छा 
खुनिये। जब सृष्टि आरस्प हुई, तब ईश्वरने रचना करते-करते 
पहले प्थिवी बनाई, फिर वृक्ष बनाये । इतने पर भी जब 
उनका जी न भरा तो उन्होंने पशु-पक्षो बनाये, पशा-पक्षी बनाने 
-- पर भी उन्हें पूरा-पूरा आनन्द न मिला, तब उन्होंने मनुष्य 


हम हों दूब और' तुम हो गदहा । छ्ज 








बनाये। जब मजुष्य दन गये ठो वह बहुतही प्रसञ्ञ हुआ | 
उसने मनुष्यके लिये रूप, बुद्धि, बछ और घन ये चार 
पदार्थ बनाये और चारोंको अलग-अलग रखकर मलुष्योसे 
कह दिया कि छतुम छोगोंका जो जी चाहे स्रोलेलो। में 
सबसे पहिले बुद्धि लेने गया, इसमें मुझे इतना खमय रंग गया 
कि और कुछ भी न छे सका। जब में चुद्धि ले चुका तव और- 
भोर चीज़ लेने गया, परन्तु समय बीत चुका था, इससे मेरे 
हाथ और कुछ भी न रलूुगा । आपलोग फेवर रुपही ले आये, 
इसी लिये आप छोग गोरे और में काला ह' ।? बीरबलूका 
जवाब खुन द्रवारी शर्मा कर चुप हो गये । 


हम हों इव ओर तुम हो गद॒हा। 


€8. छो ..., पे 
उग्ह ह दिए 


रु पा < का दिन अकवर बादशाहने दीरवढूसे कहा 
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#। ए (4 “बीरबल! खुना है देहाती सी बड़े हाजिर-जवाब 
हि ज्युर 


2 वी 


अत, होते हैं।! वीरवलने कहा-+लमसी तो नहीं, पर 

देहांदियोंमें वद्धिमानों विशेष रहती है।”! वादशाहरे 

कहा-..“चलो, किसी दिन गाँवमें घम आवे'। सर भी हो 

जायगी कोर इस वातकी परीक्षा मी मिल ज्ञाययी |” दोनो 

बेष बदलकर एक गाँवमें पहुंचे सोर एक भारी जि 

एस ज्ाक्तर दोले--“हमलझोग खरकारी झुलाजिम हैं। तम 
! 


( 
फ 
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लोगोंने असीतक माछगुजारी 'नहीं दो, सो शीघ्र दो। 
जिरमींदार बोला--अभो वो माल्युजारी सरकारसे चसल फर 
ली गई है और अभी फिर दो । इस तरहसे केसे काम चलेगा ! 
इतनेमें. हो बाद्शाहने कहा -“हम कुछ नहीं मानेंगे, तुम 
अभी मालगुजारीके रुपये छाओ !” जिमींदार बोछा--“सरकार, 
अभी माऊमुजारी कहाँसे मिलेगी? अब तो पासमें कुछ भी 
नहीं है। वार-बार मालग़ुज्ञारी ली जञायगी तो हमछोग मर 
ज्ञायंगे। खुनो सरकार | ऐसा करो, कि हम्र हों दूब और 
तुम हो  गदेदा, हम बढ़ती जायेँ और तुम खाते जाभो। ऐसा 
न करो, कि हम हरिन हों और छुम्र घाघ वनो कि हम सागते 
जायं॑ और तुम हमें खानेके लिये दौड़ते चलो।” बादशाह 
यह जवाब झुन हँस पड़ा । 








हमारे देशुमें कितने ब॑ वकू फ है ? 


७, 6६ «५ 00 
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रू. 7 9007 के दिन अकवचर यादशाहके द्रबारमें घोड़ेका एक 


श्न ० 

४५ ए ऊँ; बड़ा भारी सौदागर आया, जिससे वादशाहने 
7 कक | 
ईट 77278 बहुतसे घोड़े खरीदे । घोड़े पसन्द आनेके कारण 


वादशाइने दूसरे खाल ओर भी उस्दः उम्दः घोड़े छामे > लिप 

नमक चिट कक गैर कप कर 

ऋहा आर सोदागारकी एक छोख रुपये और दिये । सोदागर 
- चछा गया। इसके कुछही दिन बादू एक दिन वादशाहने 


जिन र से कि चिश्यास ? 5 
बीरवलसे पूछा,---/ह------ «ऊँ हैं? उनकी 


एक फ़िहरिस्त ठय्यार दे... ी/ दीरवलने कहा “फिहरिस्त 
त्य्यार हे, जिसमें सबसे पदले हुज्‌ रका नाम लिखा है।” 
वादशाहने कहा,--“यह बेहूदा जवाब तुमने किस तरह 
दिया?” बयीरदलतने कहा,--“विना लोचे-विचारे और विना 
जान-पहचानके सोदागरोंको एक काख रुपये दे देना क्‍या 
चेवकू फ़ी नहीं है ?” वादशाहने कहा,--“अगर सोदागर घोड़े 
ले आया दो फिर ठुस्हें दघा सजा दी जायगी ? बीरवलने 
कफहा,--“अगर वह घोड़े ले आया तो ऑपका नाम काटकर 
उसका छिख दूगा। यादशाह अपनी भूछ समम्ध चुप हो गये । 





दाचय चंत्ुर होते स्ज्। 
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नजर त् 2 झा दिन दादशाह अकवबरने वीरवलसे 'कहा,-- 
! के “द्वीरवल ! वनियोको लोग चतुर माँक्रे बेटे पयों 
इतना 3, कहते हैं?” दीरबलने कहा--“वास्तवमें वनिये 
ऐसे ही कहलाने योग्य हैं।” वादशाहने कंहा--'प्रमाण दो [”' 
तुरतही बीरदरक दादारसे थोड़ेसे मूंग ले काया थीर एक 
मनुषप्यको भेजदार उसने चार दनिये दुल्वा छिये। ज्ञब दतिदे 
आ गये, दो वादशाहने पूछा--/इस अझन्नक्ना क्‍या नामह?” 
वनिये घवराये। दें मन-ही-मन विदागरते 





यह सदाल खुद 


$ 
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जानते हों, अतएच बादशाह. 'नहीं सयालमें जुरूरही कोई 
मेद हैं। इसी सोच विचारमें कुछ देर छग गई कि इतजनेमें 
वादक्षाहने फिर पूछा--“सेठज्ी ! इस अज्नका क्या नाम है ?”? 
चारॉमेंसे पकने आगे चढ़कर कहा--“धर्मावतार ! थे तो 
उड़द्से दिखाई देते है।” वादशाहने दुसरेसे पूछा, उसने 
कहा--“ये काली मिच्ंसे दिखाई देते हैं।” तीसरेसे भी 
-॥> गया। वह बोछा--“यह तो मटरसा है, परन्तु काला है ।” 
बादशाहने वही खसबाछ चौथेसे किया। चौथा बोलछा-- 
“पृथ्वीनाथ | इस उन्नको में पहचांनता जरूर हं । खाया 
भी है, पर नाम पेटमें रहनेपर भी याद नहीं आता [7 

वादशाह यह खुनकर बेला--..“तुम छोग क्या रोज्गार करते 
हो ? अन्नका नाम तक नहीं जानते। यह तो मूग है।” 
यनिये बोले--“हाँ हुज २! यही है।” बादशाहने कहा-- 
'यही क्या १ इसका नाम क्‍या है?” बनिये बोले -- “आपने 
जिसका नाम छिया वही है ।” वादशाहने कहा--. “अभी मैंने 
क्या नाम लिया था?” बनियोंने कहा--“हम भूल गये। 
याद नहीं है।” यादशाहने कहा--“हमने तो इसका नाम 
सूग बताया था।” बनिये वेले--“हाँ हाँ; चद्दी बही।” 
पर चनियोने मूगका नाम न लिया। बादशाह इस युक्तिसे 
बहुत ही प्रसन्‍त हुआ और बनियोंको इनाम देकर विदा किया | 


७७, 


पीर सझे कि वचिश्यास ? ८९ 


ह. 


बगूलमें उसके नाप्तीनामी मन्ती दंठे थे। आज्ञ वादशाहका 
जन्मदित था। लछोगोंको भोजन ख़बर चंद रहा था। कितने 
हो पोर तथा फकीर बादशाहसले भोजन ओर घन पाकर उनको 
आशीर्वार देते चले जाते थे। इतनेमें ही वाद्शाहक्का एक 
चड़ा पीर आया। चादराहने उसे चशुतला धन तथा कपड़े 
ओर सोज्ञन आदि देकए विदा छिया। पीर वादशाहको 
ढुआएं देता हुआ वहाँले चला गया। यह देख बोरबलछको 
हंसी आगई। वीस्वलूसों हँसते देख यादशाह अकछवरजे 
फहा--“क्यों वीसबलक ! पोर सच्चे कि विश्चास ?? बादशाह 
समम्ध्ते थे कि बीरबल पीरकोही खत्चा दतावेगा, लेकिन जात 
डत्दी होगई। बोरचछमे कहा--“विश्वाल सदले सम्या है!” 
वादशाहको यह वात घुरी मालूम हुई। क्कवरने कहा-- 
“नहीं बीरवछ ! ऐसा नद्दीं हो सकता। ससखारमें विश्वास 
कोई पदार्थ नहीं है । पीर है, तधी विश्यास है ; यदि पीर न 
होते तो विश्वास स्लो नहीं होता |? दीरदलूने फहा--हुज़र! 
 विश्वासलही सद्चा है ।” वबादशाह चीरचरकके जदावसे चिठ्कर 
चबोले--'तुप अम्ी इलका प्रमाण दो।? बोरबलछने कऋटा-- 
“यह कोई मासूछी यात नहीं है कि, इसका तुग्त जवाब 
दिया ज्ञाय। इसके लिये कुठ समय चाहिये ।” बादशाहने 
कहा--“अगर शामसे एक महीने ठदक्ृमें तुम इस दातका 
सावित न कर सके, तो तुम्दारा सिर घड़से अलय फर द्या 
जायगा |? बीरवबलने कहा--“वयहुत अच्छा |” 


८२ बोरबलकी द्वाजिर जवाबी 





कुछ दिन बीतनेपर वीरबलने एक चाल चली ओर 
ब्रादशाहका जूता चुराकर दुशालेमें लपेट शहरके बाहर भाड़ 
आया। व्रर्हां उसने दो-चार पत्थर रखकर एक मुसलछमानको 
बेंठा दिया ओर शहरमें उसी मुसलमानसे शोर करवा दिया 
कि यह यकीनशाह पीरका मकबरा है, यहाँ मिन्नत माननेसे 
'छोगोंकी सभी झुरादे' पूरी होती हैं। दोही चार दिनोंमें उस 
स्थानकी प्रसिद्धि हो गई। खेकड़ों मनुष्य वहाँ जाकर मिन्न्ते 
मानने छगे। ख़ब पैसे-रुपये चढ़ने लूगे। कितनेही मद॒ष्योंकी 
इच्छाए' पूरी भी हुई। वादशाह भी अपने मनुष्योंके, साथ 
शहाँ पीर साहबके दृश्चको गये। साथपें बीरबल भी था। 
: बादशाहने घीरचछसले प्रणाम करनेक्रे लिये कहा। चीरबलने 
कहा--“अगर आप विश्वासको प्रधान मानें तो में इन्हें प्रणाम 
कर सकता हंं।” पर बोदराहने वीरबलकी बात न मानी। 
इसी समय अकवरने यह मिन्नत मानी कि अगर में मेवाड़के 
प्रतापखिंदकों चश्च्मं कर सकूगा, तो क्रिमूख़ाबकी चादर 
उदढ़ाऊंगा। खंयोग ऐसा हुआ कि इसी समय एक सवार 
दोड़ता हुआ आफर वादशाहसे बोला “हुज़ुर! शाहजादे 
सतल्यीमती यह खुबर भेजी है कि ओमेवाड़का प्रतापसिंद 
बहुल-कुछ फाम्रजोर हो गया है। शीघ्रही मेवाड़ जीत छेनेकी 
आशा है ।” 
खुनतेही बादशाहने बारवछसे कहा--“बीरबल [ देखा 
सुमने ? मिन्रत मानते ही यह ख्रशीका समाचार सुननेमें 
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थाया ।? बल मसलन कह हल रहो आदत है परन्द में। बीखंलने कहा--“हुज़्‌र ठीक कहते हैं, परन्तु में 
झिर भी फहता हूं कि पीरसे चढ़कर विश्वास है। यदि 
भापको यकीनशाह पर विश्वास न होता,तो आज कभी आपको 
यह उत्तम बात न खुन पड़ती ।” बादशाहने चिढ्ककर बोरबलसे 
कहा-- “अभी प्रमाण दो ।” बोरबलने कहा -“बहुत अच्छा ।” 
इतना कहकर वीरवंरू उस्र छुत्नत्रे पास गया, और वीचका 
पत्थर उठाकर उसमेंले शालमें लिपटा हुआ जूता निकारू 
लाया ओर वादशाहसे बोला--"“यही यक्रोनशाह पौर हैं। 
आपने इनको मिन्नत मानकर ही यह ख़शख़ब॑रों खुनी है।” 
दाोद्शाह सच्चा ज़वाब पाकर लजल्ञजित हो गया। वीरबलने 
_कहा--“धम्मेबतार ! संलारमें विश्वाससे चढ़कर कोई पदार्थ 

नहीं हे। यदि आप विश्वास रफें तो सभी ची ज्ोसे आपको 
अच्छा फल मिल सकता है।” यादशाहने बीग्वरूकफ़ी बात 
स्वीकार की । बोरवजते उचत्त क़त्रर॒र जो धन चढ़ा था, डलको 
धम्मेके काममें लगा दिया । 


आकाणमें सहल । 


तय <तूू १ 
3 / सडक दिव किसी सारी कामक्ते हो जानेसे बादशाह 
3 अकवर वहुतही प्रसन्न हो रहे थे। उस समय 
््रट 


":;%एछड वे किलेमें यतुना कितारेपर देठे हुए 3॥ वरखात 
दिन रहनेके कारण यपुनाका जल क्िलेसे टक्क: मारकर 
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संचर खा रहा था। दीरबल भी वबादशाहक्रे पासददों बेठा 
हुआ था। इस समय वहुतही खुश होकर वीरबेलसे 
चादशाहने फहा--“बीरबल ! मेरे लये एक ऐला महल 
बनदाओ, जिसका ज्मीनसे कोई भी सम्बन्ध न हो। इसके 
लिये जितने रुपयों की ज़रूरत हो, बह तुम ख़ज़ानेसे छेछो ” 
छुछ देरतक सोचनेके बाद वीरवलने महस् वनया देवा रुवरीकार 
किया । बीरबल चहाँले उठकर साधा बाजारम गया आंर 
बहुदले अच्छे-अच्छे तोते ख़रीदकर घर के गया। इन 
तोत्तोंको अपनी चेटीके सिपुर्देकर यीरचछने कहा कि इनकों 
मजुद्रीके काम लिखा दो। बीरबइलकी बेटी बड़ीही चतुर 
थी। डसने &छुछदही दिनोंमें तोतोंकोी सिखा-पढ़ाकर पका 
कर दिया। कुछ दिन बाद बीरवलने अकवरसे कहा-- 
“चलिये ! आपका महलरू बनना शुरू हो गया है।” यह 
कहकर उन्हें छतपर ले गया आर पींजरे खोल विये। 
बहुद से तोते निकल कर आकाशमें उड़ गये ओर “चूना 
लाओ, ई'ट छाओ, छकड़ी छाओ, पानी रछाओ, महल बनाओ, 
द्रचाहझु लगाभो, चौखद लाभो, दीवार बनाओ, ई टे' रख्नो, 
फिधाड़ लगाआ आदि कहकर चिल्लाने छंगे। तोतोंका 
बेलना सुनकर बादशाहने कद्दा--“वीस्बल ! ये क्या बाल 
रहे है |” दीरबलने कदहा--“पृथ्वीनाथ | यह आपका महल 
चन रहा है। देंजिये ये मज़दूर काम कर रहे हैं। मसाले 
इक्टू होनेपर काममें हाथ लगेगा ।”' 


सराकाशमें महल । ... ८प्‌ 
मा 


बादशाह बोरबलकी चंतुरता समकक्षर बहुत प्रसन्न हुए 

और उसे बहुतसा इनाम दिया । 
गघेसे घोड़ा 

अं ने६ ४5 क दिन भकृतर बादशाह बीरवछक्तो साथ छेकूर 

] यमुना किनारे सेर करने गये। इस सम्रप्र खनन्‍्ठपा 
0-55 8९ हो चली थो, आकाश अपने रंग बदक रहा था। 
इस समय यमुना-छितारे बहुतसे ल्राह्मण वेठकर सन्ध्या फर 
रहे थे। अवसर देख घीरवछ भी घोड़ेले उतर सन्थ्या करने 
वेठ गया। बादशाह इधर-उधर घ्मकर अस्त होने हुए 
सूय्यक्तो शोमा देखते रहे। जब चोरबल सन्ध्या कर चुका सो 
वादशाहने उससे कहा--“बोरबल ! मुम्े भी सन्ध्या करना 
सिखा दो। बीरबलने कहा--हुझू र! सन्ध्या करनेका 
अधिकार केचर ब्राह्मण ओर क्षत्रियोंकों हे।! दादश्ञाहने 
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ऊझहा--“ठव सुभ्के शो द्राद्माण बना दो।?! बीरदलने फहा-- 
“ुज़ २! यह ठो हो नहीं सकता, आए केसे ब्राह्मण बन 
खकते हे।”! वादशाहने ऋहा--“अब्छा, कोई ऐपसो तरसोर 

ओ, जिससे में थोरे-घीरे प्राद्मग बन जाऊ।?! बीरबःड 
इखा के चारशाह सोदो तरह नहीं भाने'गे, यह विचार 
इोरवलते कहा--“घम्मावतार! यह तो कोई आसान काम 
बहोँ है। में कुछ दिनोंमें सोच रऋूर इसको तरकीद दताऊया ।"* 
बादशाह राज़ों हो गये । 


। 


दा चीरबलकी हाजिर जवाबी | 


करत जन नल लीक 33 पक सन मनन नम यम 


श्घर बीरवलने एके काम यह किया कि कई धोवियोंसे 
कह दिया कि तुम अम्लुक दिन कई गधे छे ज्ञाकर यमुनामें 
ते मल-मछकर नहराओ। यदि फोई तुमसे पूछे कि तुम 
क्‍या कर रहे दो, तो जबाब देना कि गधेसे घोड़ा बना रहा 
हूं। बीरदछ चालाकीसे उसी दिन बादशाहकों यमुना-किनार 
भूमने छे गया। सन्ध्याका समय हो, गया था, लेकिन धोर्ब 
गधोंकों ख़ूब साधुन छगा-लूगाकर धो रहे थे। बादशाहने यह 
देख हँसकर पछा--“तुम लछोग क्‍या कर रहे हो ?” श्रोवियोंने 
उत्तर दिया--हुजू,र ! “वधोंको घोड़े बना रहे है।” बाद्शाहने 
हंसकर वीरचलसे कहा--ये केसे मूल हैं, गधे भी कहीं घोड़े 
दो सकते हैं?” चीरवलने कहा--- “हुजू,र ! कहीं मुसलमान 


' भी ब्राह्मण बन सकते हैं !” बादशाह बीरबलकी चतुरता 


जान प्रसन्न हो गये और उसे बहुतला पारितोषिक द्या। 





लाला चतुर होते हैं 


22052, 8 न क दिन वात-ही-बातमें भरे द्रवारमें अकवर 
हु एप 22 वादशाह पूछ वेठे, “सबसे चतुर कौन जाति है ?” 
फेक ४६ राजा टोडरमलने फहा,--“सवबसे चतुर ब्राह्मण 
हैं।” परन्तु वीरवछका जीन माना, उसने तुरतही जवाब 
दिया--“नहीं ; सबसे चतुर छाला होते है।” बादशाहने - 


.. छा, इसका सबूत क्‍या हे?” बीरबलने कहा--'“अच्छा, 


का सबूत मिल जायगा |” 


गधेसे घोड़ा । ८0 





एक दिल रातको चेष वदरूकर बादशाह अकयर और 
सीरबल दोनों चाहर निकले । यकायक ये लोग एक छालाके 
द्रवा्ज पर जा पहुंचे। इस समय छाछा खसाहबफी र्री अपने 
पतिसे कह रही थी--“आज तो भल्ता खानेको मिल गया; 
लेफिव भव केसे काम चलेगा ? अब तो एक पेखा भी नहीं 
है। छालाने कहा--“अरी चुप रह ! कुछ दिन दुःख भोग 
ले, जिस दिन दोकरी ऊछगी, उसी दिन घर मालसे भर दू'गा ।” 
यह खुनफर वादशाहने कहा- “इसे नौकर रखना 
चाहिये [? बीरवबलने कहा--“जुरूर! मगर काम -और 
सनखाह हल्की देनी चाहिये | ?” 
दूसरे दिन. बादशाहने उसे बुलाकर दख रुपये महीनेपर 
नौकर रखा ओर फाम केवछ घुड़सालमें वंठे रहनेका .दिया। 
सेरेसे छाला साहव घुड़सालमें जा गैंठें। उस दिन तो 
कुछ भी नहीं हुआ | दूसरे दिन स्वेरेही लाला साहब घोड़ोंफो 
छीद उठाकर सू'घने लगे। नोकरोंने देखकर पूछा--/लाला 
साहब ! यह क्या फरते हो ?” लाछा साहवने कहा--“बाद- 
शाहका हुक्म है -“नजाँच करो, घोड़ोंको केसा खाना दिया 
जाता है ?” दस फिर क्या था, छोग घवराये, क्‍योंकि दानेमें 
सच चोरी वदरते थे। उसी दिन छाला खाहदकों कई हृझ्लार 
रुपये घुस मिले । कुछ दिन बाद बादशाहने व्यूछा साहबका 
हाल द्रियाफ़त किया तो मालम हुआ कि इन्होने पचा्सों 
हजार रुपये कमा छिये हैं। जद छाला खाहदसे पूरा-पुरा हाल 


द्ट बीगवलकी हाजिर जवादी । 


छुना तो बड़ेही चकित हुए। दूसरेही दिन उन्हें यम्ुना-किनारे 
गैठकर छहर गिननेकी आज्ञा मिली। छाछा साहब यमुना- 
किनारे जा गेठे। दिल्ली राजशानी रहनेकी तजहसे चहुतसी 
व्यापारकी नावें बहा आती-जाती थीं। लाला साहब सोचो 
गेक देते थे ओर कहते थे, “अभी हम छटरे' गिन रहे हैं। ज्ञव 
गिन लेंगे तब आगे जाने दंगे 2. इससे साहुकार-महाजनों का 
बड़ी हानि होती थी । वे इन्हे हजारों रुपये मंट देने छगे। 
महीनेके अन्तमें जब छाछा साहबसे पूछा गया तो उन्होंने 
अपनी आमदनी दो लाख रुपये वताई। ब्रादशाहने इसबार 
डनको एक वहुतही छोटा क्राम दिया और एक सौ मत 
प्रोनीयूरके लडडू वनवाकर एक कोठरीमें रखबा दिये ओर 
छाला साहबको उनके सम्दालनेका भार दिया। लाला साहब 
उन रूड्डुओंको इस कोनेसे उस फोनेमें रोज रखवाते | जो चूरा 
निकलता, उसे घर मिजवा देते थे। इस हिसावले भो जब 
बादशाहने पता लगाया तो मालूम हुआ कि लाला साहबऊेा 
इस महीनेमें दो सो दपयोंका लाभ हुआ। याद्शाह छालाकों 
चतुरता जान बड़ेंही प्रसन्न हुए और तबसे ही उन्हें अपनो 
छुलाहवतमें रखने रंगे । 


छाला चतुर होते हैं । ८६ 
पाखिसा ओर ह्वितीयाका चन्द्र । 


९ के बार किसी कामले वीरब्रकूको काबुल जाबा 
: पड़ा। यीरवल बहों दया-वया गया था। छोग 
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###०३७ उसे बहुत कम जानते थे, इसलिये उसका परिचय 
जानतनेक्नी समोंक्ो इच्छा हुई। धोरे-घोरे वात खुल गई ओर 
बीरबलका भेदिया बन कर आना. कादुलुके बाइशाहक्नो भो 
मालूम हो गया | फाचुलके चादशाहने बोरबलको पकड़वा 
मंठाया। डस दिन दरबार खूब भरा छुआ था। सभोके 
सामनेही कायुलके बाद्शाहने बोस्वछसे पूछा--“तुम कोन 
हो १” चीरबलने कहा--“में एक परदेशो हूँ । सेरके खयात्वसे 
हो यहाँ आया हूँ ।” फायुलके बादशाहने पूछा, “अच्छा, तुम 
देश-देशान्तरक्ते घ॒मनेवाले दहो--वबताओं तो सही कि मुम्द 
'रीखा क्लोई दूखरा वाद्शाह भो तुमने देखा हे?” चोरबछने 


कहा--हुत्॒ र। आप पॉणिंसाके चन्द्र 
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७ 
बपोन चक्र व्जटकक, पा 0११? |] >२5३- स्व इस दल >त5क > पे पूछा 
छाल नूर र्कता ६€& ट खुनकूणर पाचुलफ दाइगद्यादुद एकछा- 
श्र 2 गद्धा न्‍ हु होड़ पे 5 [कली आन >> 5 
'ठुम्हारे देशका बादशाह कसा हूँ!” दीरवछने ऋकहा-- 


जे. 


“बह द्विवीयाका खन्द्र है।? कावुलका चादशाह यह रुनकार 


हर रु 
बहुत प्रसन्न हुआ ओर दीरवकको उसने बहुद कुछ इनाम 


देकर विदा किया । दोरवछ लोटकर दिल्लो लाया। यह घात 
दिल्लोमें भी खसर्भोकी माल म हुई ओर दीरबलके दुश्मताने 
अकबरको जा घुनाई। खुनतेंहों दादशाह अच्दर ता मतहझ॒द 


६० चीरवलकी हाजिर जवाबी | 





समझ गये, मगर उन्होंने और छोगोंको बीरवरूको चतुरता 
दिखानेके ख़यालसे एक बड़ा द्रवार किया और उसमें बीरचलको 
काइुलका हाछ बयान करनेक्ने छिये कहा। काधुलका हाल 
कहते -कहते जब बीरवलमने चन्धमाका जिक्र किया, तो बादशाहने 
पूछा--/तुमने ऐसा क्‍यों कहा ?” बीरबलने कहा--०«पौर्णिमा- 
का चन्द्र चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, परन्तु वह फिर 
नहीं बढ़ ख्कता। दूसरे ही दिनसे उसे घटते-घटते पन््रह 
दिनोंमें गरयव हो जाना - पड़ता है| मगर दुज़का चाँद कैसा 
शुभ है, कि उसके दर्शनको हिन्दू-मुसलमान दोनों घबराये 
रहते हैं। मुसलमानी महीनेका आरम्भ दूजसे होता है, 
नौकर तनख्याह पानेके लिये दूजके चाँदकी राह देखा करते 
है, वह रोज-रोजु बढ़ता है! अब आप समम्ध लीजिये कौन 
खा अच्छा है, ओर मैंने किसकी स्तुति की है |? 

। वादशाह तथा साभासद्‌ वीरबलका चातुर््य देख चकरा 

| गये । चाद्शाहने बीरवलछूकों चहुतसा घन इनाम दिया । 





पुन्शीखानेका ऊंट हु' । 
४ एज 226 कवर बादशाहका क्रायदा था, कि थे वीरवलको 
ै. छ्च्प्र हः साथ लेकर रातके वक्त गश्त रूगाने जाया करते 
४४ ४८::५ ७ थे; जिससे प्रज्ञाके खुख-दुःखका हाल उन्हें मालूम 


. - हो जाया करता था। एक दिन रातको अकबर बादशाह 


मुन्शीखानेका ऊंट ह'। ध््‌ः 


यबीरवलके साथ गश्त रूगाने निकले और अभहीरोंके मुहल्ल में 
जा पहुंचे। वहाँ एक अहीरतन अपने पतिसे कह रही 
धी--“फ़ारसी पढ़ा है। फिर सरकारमें नौकरी क्यों नहीं 
कर लेता £”? अहीर बोला--“फारसी - पढ़ ली तो क्या हुआ ! 
वह मेरी जातिका काम नहीं है। इसलिये मुरूसे हो न 
सकेगा ।” 
वादशाहते बीरवछूले क्हा--/इसे कलसे नौकर रख, 
हल्का काम दे दो ।” बीरबलने दूसरे ही द्व उसे बुला मेंज्ञा 
और ऊ'ठ्खानेका घुन्शी चनाकर भेज दिया। कुछ दित 
वाद घ सते-फिरते बादशाह ऊंठख़ाना देखने गये ओर उसका 
फाम देख वहुत खुश हुए। डलसख समय अहीर किसी दुसरे 
काममें लगा था, जब बाद्शाहके आनेकी प्ुबर खुन वद्द उनके 
पास गया तो वादशाहने पूछा-- “तुम कौन हो ?” बादशाहकी 
देखते ही अद्दीर घवरा उठा | चह् बोला--“में मुन्शोणानेका 
ऊंद ह' ।” बादशाह उसका जवाव छुन हंस पड़े । 
साहुकारका मांस ; 
--+३६०३०-- 
; छीमें फेशवदास नामष्ठ एक साहूझारकी बड़ी भारी 
/ दृकान धी। उसका कछारदार इतना चड़ा-बढ़ा 
:५५५५४६४+ था, कि डसके समान बहुत कम लोयोंका छारवार 
चलता धा। केशवदासकी देश-परदेशमें वहुदसी झआाड़दें थीं 
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कह इक गा आकर पका न रन नीन नमन! 
एक दिन यक्रायक उसके पास कई करोड़ रुपयोंको हुफ्डियाँ 


आ गईं'। सभी हुण्डियाँ दशेनो थों, जिनका रुपया तुरनहो 
दैना चाहिये था। इन जब रुपयोंगें पाँच लाख रुपये उलको 
घटते थे। दइच्चर छुनीमफी हिसाव करनेकी आज्ञा देकर 
केशवदास रुपयेकी खोजसें बाहर निकले | पर इतने रुपये 
- क जगह पिलनेको उन्हें आशा न थी , इतने रुपये उन्हें 
केवल एक साहकारके पाख प्रिंछः सकते थे, पर वह खाहुकार 
पड़ा ही निदयी था और केशवदा सक्री चड़ती देख-देखकर 
बराचर जलता था। केशबदा सने बहुत कुछ चाहा कि उपके 
गर न जाय॑, परन्तु कहां रुपया पिलनेकी आशा न देख, 
लाचार हो, डसे उसो साहकारके पास ज्ञाना पड़ा। 

उस खाहुकारके पास जाकर केशवदा समे दस दिनोंकी 
घुद्दतपर पाँच छाख रुपये माँगे | 

चह साहकार केशचर्ा सको रुपये माँपते देख घबेड़ा खुश 
हुआ और मन-हो-पन विचारने छगा कि, इतने दिनों बाद या 


२ 

सेठ मेरे चगुउमें फसा है | पह सोचकर उसने कहा-..."सेर 
जी ! रुपये देनेको तो मै तय्यार हू, पर आप अपनों देनेको 
उुददत ठोक कर लीजिये (? 

केशवदासने अद्ा--“रुपये समयपर ही मिलंगे, इसके 
अलाव: आप जो चाहें ब्याज ले ली जिये ।? 

लाहकारने कद्दा--''आप पहिले-पहल पेसी दुकान पर 
* आये हैं, इसलिये में आपसे व्याज़ तो न लगा, पर रुपया इस 
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शर्तेपर दुगा, कि यदि आप दल दिवोंमें रुपये न दे जायंगे 
तो आपके शरीरके ज्ञिस स्थानपरसे में चाहू'गा ऐकर सेर मांस 
काट छूगा |? 
केशवदासने छाचार हो यह शर्त मंजूर की और कागज 
लिख दिया। उस सखांहक्लारते उपये दे दिये। केशवदासमे 
उससे अपना फाम चलाया। दो दिन वाद संयोगवश 
कफेशवदासक्ती तबीयत ओर भी ख़राब हो गई। दस दिनोंमें 
रुपये जहाँते आनेवाहे थे न आये। केशवदास पक तो 
पहलेले हो वीमार था, इन कारणोंसे उसका रोग और भी 
बढ़ गया। इधर झुद्दत दीतने पर वह साहुक्षार मांप व्ाटनेके 
ल्थि जिद करने लगा। फेशवदासने पाँच लाख उझुपये मय 
खूदके उसके पास भसिजवा दिये, लेकिन उससे रुपये न लिये, 
केवल पक सेर मांस माँगा । हे 
इध्चर मांस मिलते न देख, उल साहकारने नालिश कर दी । 


डक 


फाऊीने केशवदालकों बुलवा भेजा। बीमार रहनेपर मी 
केशवदासको जाना ही पड़ा। वहाँ पूछनेपर क्ेशयदासते नमी 
घातें स्वीकार कर लीं। फ्ाद्ीने ऊझहा--“अब में दया करा, 
जद तुम सब बातें स्वीकार फरते हो, तो अद इस साहू गरक 
अधिकार है, कि वह सेरसर मांस दुरहारे द्ारीरमें से काट 
ले! क़ाजीकी आज्ञा खुनकहर केशवदाल बहुत डरा। 
उसने फहा--“मुझे अभी वादशाहसे कुछ फहना हैँ | आप अपना 
प्‌ सला रोक रणिये |” फ्लाज़ीने यह दात मंजुर कर ली। 
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... केशवदास दूसरे दिव बाद्शाहके पास गया। उसने अपना 
पूरा पुरा हाल उन्हें कह सुनावा। वादशाहकों सब समाचार 
खुब कर बड़ा आश्चरयर्थ हुआ, क्योंकि केशवदास एक मामी 
खसाइहुकार था । वह नगरसेठ हो रहा, था ओर बहुत दिनोंसे 
उसकी दूदछाथ चली जा रही थी। वादशाहने न्यायपूर्वक 
' उसे वचानेका वचन देकर केशवदासको घहाँसे विदा 
किया। दूसरे दिन जब बीरबछ आशा तो वादशाहने सब 
हाल उससे कह खुनाया और कहा कि न्यायपूर्वक उसको 
बचाना चाहिये। बीरवलने भी हामी भरी । 

कुछ दिन बाद वबादशाहक्े पास उस साहकारने प्रार्थेना की 
और एक सेर मांस दिलवा देनेके लिये कहा। उस सम्रय 
चीर्बल वहीं बेठा था। ु 

बादशाहने दीरबहूकी ओर देखकर कहा--“इस साहू- 
ऋषश्का मुकदमा फसल करो, देखो यह साहकार क्या कहता 
है।” बीरचलने उस दूखरे खसाहकारकी अर्जो खुनकर 
केशवदासकों घुछा भेजा। जब दोनों साहूकार इकट्ठ हो 
गये, तो चीरबछने उस दुए साहझारसे पूछा --“तुम्र रुपया क्यों 
नहीं लेते ?” उपने उत्तरमें सब चाते' कहीं। फिर वीर- 
बलने वेशवदाससे पूछा। केशवदासने कहा--/ज्ञो यह 
कहता है, सब ठीक है। पर में रुपये देनेके लिये ठण्यार 
हूं ।? किए भी उस सेठने रुपये ठेनेसे इनकार किया। 
बीरबटने उसे दया दिखाकर केशवदासको क्षमा करने तथा 
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रुपये ले लेनेके लिये कहा, पर वह सेठ न माना। तब 
चीरचलने कहा--“अच्छा, जब तुम्र रुपया नहीं ही लेते हो, तब 
हम भी तुम्हारी राय ओर फ़ाजीकी रायको ही मानते हैं, तुम 
केशवदासके शरीरका मांख जहाँसे चाहो फाट लो, परन्तु 
खयाल रहे, कि तुम्हारी शर्तेमें सिफ़ मांस लिखा है, खूनका 
छ्िक्त नहीं है, सो यदि इनके शरीरसे एक बूद्‌ भी खून गिरेगा 
तो तुम ज्ञानसे मारे जाओगे। दूखरी वात यह है, कि 
अगर मांस कुछ भधिक कट गया, ठो वाल-बच्चे समेत तुम्हारा 
प्राण लिया ज्ञायगा ओर तुम्हारा घर सरकारमें ऊृब्त 
होगा ।!! ' 

आज्ञा खुनतेही खाहूकार घबरा उठा और बाोला-- 
“धुरूको मांस नहीं चाहिये, मेरे पाँच लाख रुपये दिलवा 
दीजिरे ।” बीरबलने कहा--"केशवदासने ज्ञिख समय रुपये 
भेजे थे, डल समय दूते क्‍यों नहीं लिये ! अब तुरू मांसही 
लेना पड़ेगा, यदि न छेया तो दस लाख रुपये दण्डके देने 
पड़ेंगे ।” 

चह साहुआार वेला--'मु्े कुछ न चाहिये।” 

वीरदरूूमे कहा--"देख, राज्ाज्ञा न माननेके अपराधर्मे 
तु दस लाख रुपये देने पड़ेगे। दूसरा अपराध यह हूँ कि 
तूने एक नगरसेंठकी जान लेनी चाही थी, इस अपराधर्म तुन्छे 
छः महोनेके काराद्‌रडइकी आह्वा दी जाती है ।” 

तुरतही सरकारी आदमी उसे पकड़कर दाँध ले गये 
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ओर साहुकारसे द््‌रडके मिले हुए दस राख रुपये वीरवलको 
दिये गये | 


पानी किसका उत्तम है ? 


है 22 क्र दित अकवरते बीरबलले पूछा-“बीरवल ! 
६२2,7 5५ ह् 

६. 'एछ :४ पानी किस नदीका बढ़िया है ?? घीरचछने कहा-- 
धर टी किक 

१४42, 20003 “हुज्ू र |! यघछुनाका |” अऊछवबरने कहा--"ऐसा 


क्यों ? तुम्हारे हिन्दू-धर्ममें तो गंगाका बड़ा महात्म्य है। फिर 
तुम यप्तुनाका जल क्यों उत्तम जताते हो ?? चीरबलने फहा-- 
धतुध्यीनाथ गंगाका जल तो जल नहों, अम्ठत है।” बादशाह 
खुनकर चुप हो गये । 


हुर, परी ओर चुड़ेल दिखाओ । 
| --+६0$--- 
#९2८7352 (४6 के दिन अशयर घादशाह और वीरवलछ साथर्म हवा 
ः छः के खाने जा रहे थे कि राहमें उन्हें एफ बहुतही 
अ02:2:%९ चद्खूरत औरत दिखाई दो । उसे देखतेही 
बादशाहने वीरवलसे कहा -- 'वीरवल ! हर, परी और चुर्ड ल 
मुझे दिखाओ |” बीरवबलने कहा--हुज र ! आप यह इरादा 
छोड़ दें, क्योंकि इसमें सियां दुःखके खुख नहीं है; क्योंकि 
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इस दुतियामें हुर जल्द दिखाई नहीं देतो । परी यदि दिखाई 
भी दी, तो आप उसे देखकूए मोहित हो जायंगे ओर फिर आप 
को तकलीफ़ उठावी पड़ेगी ओर चुड़ल बड़ी ख़राब चोज़ है । 
उसे देखकर फहीं आए डर गये तो बड़ी आफ़त होगी।” 
परन्ठु दादशाहने अपनी हुठ न छोडी, तई बीरवबलतने कहा--- 
(अच्छा तो, बेगम खाहिबाकोी भी साथ लीजिये, तब में ये 
तीनों औरते' दिखाऊ'।” वाद्शाहने मंजूर किया। दूसरेहो 
: दिन दीरवलसे चादशाहने कहा, “ज्ञाओ, तुम हर, परी 
और चुड़ेल के आओो।” वीरबर वहाँले उठा और अपनी 
स्त्री तथा एक रंडीको लेकर वादशाहके पास जा पहु'चा 
और बेला--“हुज्‌र! यह देखिये, यह मेरी ख्री है | यह हर 
है, इसके साथ रह कर सब तरहके झुझू में भोगता हु ।” 
फिर रणएडीको दिखाकर कहा--“यह पर्टी है, पयोंकि परियों का 
काम गाना-बक्शाना और दूसरोंको रिभ्चाना रहता है! मगर 
इनके फेरमें फंख जानेसे फिर दुःख उठाना पड़ता है। हुआ र ! 


23, 


ले 
कि जद 


पर 
तक 

. 
६ 


ब्बन्के 


झूदूर माफू ऐो, आपको बेगम साहिदा चल हैं, पप 
बादी आप इनके पास जाते होंगे तंव हमरा: गहने 
आपको तंग करती होंगीं।” बादशाह खुदऋण 


स्क 


स््क 
छ्ड 


हट] 


हक 


॥ ॥ ही १ ही कस 


चुपह्ां य्द्दे। 
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लकीर द छोटी करो। 


-+(0१--- 


के कक दिन अकबर वादशाहने भरे द्रवारमें एक 
& प्‌ कप <: पड़ी सी छकीर जुमीनपर खींच दी और द्र- 

० लक, 
€ै४ ९४ भले धारियोंसे कहा कि इसको बिना मिटाये छोटी 


“ ऋर दो। वादशाहकी यह आज्ञा खुन दरवारी बहुतही घवराये 


: और उनको छकीर छोटी करनेकी कोई भी युक्ति दिखाई नहीं 


दी। घुमता-फिरता बीरबछ भी चहाँ जा पहुंचा। उसके 
आतेही वादशाहने कहा--“बीरचल | इस छिंची हुई लकीरको 
बिना मिठाये छोटी कर दो। वीरबलने कहा--“यह क्‍या 
यड़ी बांत है? मैं अभी इसे छोटी किये देता हैँ, पर 
इनाम क्‍या मिलेगा ?” बादशाहने एक कीमती अंगूठी उ गलीसे 
उतारकर रख दी ओर कहा, जो फोई इस रूकीरफो बिना मिटाये 
छोटी कर देगा, उसे दस हजार रुपयोंकी यह अग्ूठी :दी 
. जायगी। वीरवलने कहा, द्रबारी लोग पहिलले कोशिश 
' करें, में पीछे चेष्टा कर लूँगा।” द्रबारियोंको आधा घर्टा 
समय .मिला, परन्तु वे किसी तरह उस रूकीरको छोटी न कर 
सके, तव वबीरबलने उठकर उसकी बगलमें एक बड़ीसी 
लकीर ,स्त्रींच दी। वाहशाहकी प्रींची हुई लकोर छोटी 
होगई। बादकझ्ाह बहुतही खुश हुए और बीरबलकी बहुत 


-.. कुछ प्रशंसा करने लगे) बीरबलने इनाममें वह अंगूठी भी 


आईनेमें तस्वीर। ६६ 


पाई। द्रबवारी सब बोरबलकी चतुराई देख अचरजञ 
करने रंगे | 


आईनेमें तस्वीर | 
- 5०ढेकडेप ० -- 
253६ 8 कफ द्वि एक घनवान्‌ मजुष्यते एक चितेरेको बुला 
के भेजा और उससे कहा, कि तू मेरी तस्वीर वना* 
22228, छा। यह घतवान्‌ मनुष्य ठग था और इसकी 
नीयत साफ़ न थी । इसने यह अभ्यास भी कर रखा था कि 
जब चाहे अपनी खूरत वदलक छे। चितेरेने तस्वोर वनानेको 
मजदूरी ठीक फर ली ओर कुछद्दी द्नोंमें तस्वीर बना लाया । 
चिदेरा जब॒ततल्वीर वबवा लाया, तो उल्ल धववान्‌ ठगने अपनी 
सूरत बदल डालो ओर चितेरेले कहा कि तू मेरो तस्वीर 
ठीक नहीं बना छाया है, अतएणुव फिरसे वना ला। खितेरा 
लाजवाब होकर चला गया ओर एक दूसरी तस्वीर बना कर 
ले आया। इस बार भो ठगने खुरत बदकऋर उसे वापिस 
किया । गुरीब चितेरा इसी तरह छः बार तस्वीर चना कर ले 
आया, परन्तु उस ठगने धोखा देकर उसे दिदा किया ओर 
मजूदूरीमेंसे एक पैसा सो न दिया। चितेरा डसकी घूत्त ता 
समझ गया ओर रोता-कलरूपता दीरबलके पास पहुंचा। 
दीरवलने सब हाल छुनकर उससे कहा--'तू एक वड़ासा 
झाईंना लेकर उस ठगझे पास ज्ञा मोर रह कि इस दार में 


0 8) हु 


१०० वीरबलकी सजी शजिरज्वावी जवाबी | 


बहुत ठीक तस्वीर बना लाया ह'। में अपने वो सिपाही भी 
तेरे साथ कर देता हैं |? वीरबलके कहे अनुसार चित्रा उस 
ठटगके पास गया और बोला--. इस वार में आपकी सैक ठीक 
तस्वीर बना छाया ह'॑। आप तस्वीर देखकर मेरी मजदूरी 


ठग चोला-.. “तस्वीर दिखाओ |”? चितेरेने आईना निकाल ., 


'फर दिखा दिया। इस वार उसकी सृरत उीक-ठीक मिले 
पर वह तुरत ही बोला_. तू मुझ आईना क्‍यों दिखाता है ।' 
इसवार चित्रा विगड़कर अपनी मजदूरी माँगने छूगा। ठग 
जाफ कह दिया, कि मैं ठल्‍्दें तस्वीर बनामेके लिये नहीं कहा 
था, में एक पैसा भी न दूगा। दोनोंमें बहुत कुछ भगड़ां 
डेआ, परन्तु बह ठग पैसा देनेके लिये राजी न हुआ | 
यह्‌ देख बीरबलके दोनों सिपाही ज्ञो अपने बेब बद्छ कर 
आये थे बोछे-.. “ठुम इसकी भज्दूरी दे दो।? ठग बोला-- 
'घुम दोनों कौन हो, जो मजदूरी दिलवाने आये हो ा 
घरतही सिपाहियोंने अपना नकली घेष उतार डाढा और 
उसे पकड़कर ले जानेके लिये तय्यार डुए। ठग बहुत तरहसे 
उनसे पार्थना करने छूगा ; परन्तु सिपाही उसे पकड़कर 
अपने साथ छेह्दी गये । चहाँ वीरवछ उससे पूछने लगा, परन्तु 
उस उगने छीक-छीक उवाद ने दिया। वीरबलने अपने 
सिपाहियोंको कोड़ा छामेका डैकम दिया। कोड़ा देखतेही 
उस टगने अपरा्त स्वीकार क्र लिया। वीरवलमने 


! 
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री 3 -मआ मन डक कमाए व 


खितेरेको रुएे दिलिया कर ठगको छः महीनेझ्की कोद्की 


सज़ा दी । 


आधा तेरा आधा सेश । 


(3 3. (२ 
-डितर802२- 


है 7:४३ के दिव बीरवल दादशाहकों भआज्ञासे किलो 
2 ज़रूरी कामके लिये गया था। काम बहुत ज़रूरी 
छह ध्क्ु था, इसलिये बादइशाहने वीरबछको भेजा ओर 
हा--“तुम इसकी ख़बर तुरत मुझे देना।” जब चोरचछ 
लौदकर आया, उस समय रात हो चुको थी भौर बादशाह 
महलूमें चले गये थे, पर वीरबलकों महलुमें चले आनेका 
हुक्म देगये थे। जब बीरबल काम करके छोटा और महलमें 
जाने लगा, तो छालूचो चोबदार ओर ख्वाजेलराओंने समम्ा 
कि चीरवेल -बंड़ा काम कर आया है। ज़रूर इनाम पावेगा । 
इसलिये इसे रोककर कुछ हिरसला बंटवा लेना चाहिरे। 
इसलिये पहिली ड्योहोपरह्दी चोपदारने रोका। वीरबंलने 
कहा--“छुम्हे जुरूरी काम हैं, भोतर जाने दो, जो कुछ म॒म्हे 
इनाम सिल्लेया, आधा तुम्हें भी दूँगा ।” चोपदारने छोड़ दिया। 
फिर ख्वाज्ेलराने रोका, वोरपल उसे भी आधे इनामका 
वदाजय दे भीदर चला गया। जब फाम हो जानेका सप्ताचार 
खुबकर बादशाह यीरदरकूको इनाम देने लगे, तो वीरदलते 
कहा कि आज मुझे पाँच सो जूते इनाम दीजिये। वादशाहने 


| 
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कहा--“बहुत अच्छा |” तुरतही वीरबहने चोपदार और 
ख्दाजेसराको खुलाफर फहा--/“आजका इनाम इन दोनोंसें वाट 
दिया जाये।” वादशाहके हुक्मसे दोनोंको ढाई ढाई सो जूते 
ढगे और उन लोगोंने अपने अपराधकी क्षमा माँगी | 


आकाशमें तारे कितने हें ? 
-है"है*+हिपहै>- 
क दिन अकबर वादशाहने चीरबलसे पूछा-- 
“बीरबल | आकाशमें तारे कितने हैं ?” बीरबलने 
कहा--“हुजू २! इस बातका जवाब अभी देना 
मुश्फिल है। कल बता दूँगा।” वादशाहने वीरवलकी वात 
मान लछी। घीरबलने मन-ही-मन सोचा कि इस सवालका 
जवाब देना असम्भव है ;* इसलिये फोई ऐसी तकीव करनोीं 
चाहिये, कि बादशाहकों जवाब मिल्र जाये। अन्‍्तमें उसने 
एक बड़ासा फागूज निकाछा ओर झ्च महीन सूईसे उसमें 
छेद करने लगा। देखा-देखी उसके घरवाले भी आकर उसी 
कागज़में छेद फरने छगे। कागजमें चहुतसे छेद्‌ हो गये और 
वे छेद इस तरकीवसे बनाये गये कि उनका गिनना असम्मवसा 
हो गया। दूसरे दिन द्रवारमें जातेद्दो बीरबछले बादशाहने 
चही प्रकश्ष किया। वीरबछ अपनी जेबसे कागूज निकालकर 
बादशादसे बोला--“हुजू र! इस कागूजमें जितने छेद हू 
आकाशर्मे उतनेही तारे हैं।” बादशाहने वह कागज गिनने 


(६ 


ऋः 9८: 
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को फितनेही मनुष्योंको दिया, पर फोई सी गिन न सका। 
लाचार बादशाह निरुत्तर हो चुप रह गया। 


चोबेकी दिल्लगों । 


---२ह०५४८६०--- 
नए पी कर दिन अकचर वादशाहको संयोगसे द्रवारमें बेठे - 
संछ ५ वैठेही जम्हाई आ गई। जितने द्रवारी गेठे थे, 
अप 27५४६३ सब चुटकी वजाने रंगे, परन्तु एक हें सोड़ चोवे 
जो वहाँ बैठा था, खुटकी बजानेवालोंको ओर भंगूठा दिखाते 
लूगा। बादशाह जब जस्हाई छे चुके तव चौबेसे बोले,-- 
“ये लोग तो चुटकी वजाते थे, पर तुम इन्हें भंगूठा फर्षो 
दिखाते थे ?” चोवे बोला--“पृथ्वीनाथ ! आप खमझे नहीं, 
ये आपको चुटकीमें उड़ा द्या चाहते थे। मैंने देखा यह वात 
असम्भव है, इसीलिये इन लछोगोंको अँ गूठा दिखा दिया ।” बाद - 
शाह उत्तर खुन हँल पड़े ओर चोवेकों बहुत कुछ इचाम दिया। 


सोया सो खोया । 
नकआसे 0 8986« 
मेटल: के दिन अकबर वादशहने वीरवबलसे फहा-- 
टू ए्‌ ह् ८वीरदल ! तुम एक दिन वहुरुपियेफा स्वांग 
ईइइपत छाओ।”  वीरवलने मंजूर किया। दूखरे दिन 
दीरवल एक कु जड़ेका स्वाँय वना। लेकिन उसने टोकरोमें 


१०७ वोरबलकी हाजिर जवाबी । 
तरकारोके साथ-साथ मिठाई और स्नोआ 
क़िलेके नीचे फेरी लगाने छेगा। स्ंयोगसे वादशाह उस सम्रय 
खिड़कीमें आ बेटे और कु जड्ेको मिठाई वेचते देख आश्चर्यसे 
बोले- बे के जड़े, क्‍या बेचता है?» वीरबल बोल... 
वादिशाहने कहा 
* चोरबल वोला-...व्डक्ले सेर |” 
वादशाहने फिर बैछा--*खोया क्‍या भाव!” कीरबल बोला... 
“जो सोया सो खोया |” बादशाह जयाब छनबकर समझ गये 


उेरतही उन्होंने पीरबलकी बुला प्रेजा 


भीरख लिया तथा 


टू 2 2 ' मालूम होता हे कि तुम्हारे देवता ओक्षष्णचन्द्रपर 
* 3४:6६ कुछ सासमण्ती सवार थी।” कोरबल बोला, 
इज़्र ! आपकी दाते' मेरो समझें नहीं आती |? बादशाहने 
>हा,--इसोलिये तो थे मोती छोड़कर घु धच्ियोंको माला 
पहिनते थे |” बीरवलने कहा, “नहीं श्थ्वीनाथ! बे इस 
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सोना घुघचोले तोला जाता है, इसलिये घुंघची सोनेले भी 
वहुकर है। बस यही कारण है कि श्रीकृष्णचद्धने हीरा, मोती 
छोड़ कर घुधचियोंकी माला पहिननी आरस्म कर दी थी |” 
यह सटीक जवाब छुतकर दाद्शाह चुप हो गये । 


बाजा बजाओ ! 


६5 का दिव अकवर वादशाहने वीरबलसे पछा-- 
ले श्र 


हल आि 
३ 


+ ओह. “बीरदंठ ! तुम गाना-बजाना जानते हो?” 
पे पप: बीरबलने कहा--दुज्गुर !. मीक़ा पड़नेपर बता 
दृधप।” परन्तु असलमें वीरवल गाना-वज्ञाना विदकुल नहीं 
जानवा धा, न उसके पास कोई बाजाही था। दूसरेही दिन 
अकबर वादशाहने कई गवेये वजवैये बुलबाये। जब उन 
लोगॉका साज्ु मिल यया, ठग वीरवलसे चेछि--“तुम भी 
वजाओो ।? बीरदलने तुरत एक खटियेका पावा मंगवाया ओर 
उसमें कपड़ा ऊपेटकर एक छकड़ीसे वज़ाने लया। समोक्ते 
साथ वीरगलकी खटाखट भी तालमें अच्छी मालूम होने छगी । 
वह देख यचादशाहने कहा--“लव कोई एक-एक करके 
वज्ञाओो ।* जब सब वज्ञा चुके और वीरवलके वज्ञानेक्नी बारी 
आई, तथ गीखाल वोला--"हुज॒ २! यह वाज़ा अक्लेला नहीं 
बज़ता ।” वगादशाहने एक वीनकारको बज़ानेका हुक्म दिया । 
बीरबल तुरतही लयमें उसका साथ देने छगा। वादशाह यह 


7--७--+-७............. 
८” ढो मुद्ठी जाडा | 
“गहँ+908.. 
424 कह धक्रा महीता था । दिल्लीमें जाड़ा खच पड रहा 


“॥(०02 720 अकवरको जाड़ा मालूम होता था । अतणव बाद्‌- 
धाहने चीरवछसे इछा--“वीरबछ | आज जाड़ा कितना है|” 
वीरबलने ऊद्ा--“दो मुट्ठी !* वादशाहकी समझें यह जवाब 
बिल्कुल वेहदा मालूम हुआ। अतरव वे वीरबछले बोले -- 
बीरबल | यह कोई जवाब नहीं है। उत्दृत दो |” वीरवलने 
अहा--“बहुत अच्छा '” इसो समय उक गरीब प्रिखरमंगा 
नंगे बदन दोनों सुद्टियाँ वाधकर उन्हें अपनी काँषमें द्वाये जाता 
डुआ दिखाई दिया | वीरवलने वाइशाहकों बुछाकर वह मिंख- 
मंगा दिखा दिया | वादशाह सठीकष जवाब पाकर चुप हो गये । 

कब े 
त्रीरवल धसंगुरु । 
आय रबलके किसी जवाबको सुनकर एक दिन अकबर 
दो शा बादशाह बहुतत नाराज हो गये। उन्होंने उत्ती 


“० कक 


# समय वीरबलकों द्रवारसे निकल जानेकी आज्ञा 
बीरबल निकलकर चला गया। द्ो-चार दिन बाद 


बीरबल धर्मंगुरु। १०७ 





दीरवचलमे अपनी शक्कु धर्मंशुछ कीसी वनाई और दिल्लीमें लोट 
आाया। साथ ही अपनेको वाद्शाहका घर्मंगुरु कहकर प्रसिद्ध 
कर दिया। हजारों मपुष्य वीस्वलके पैरों पड़े। बादशाहने 
भी अपने शुरूका आगमन झुना ओर नंगे पाँच उनसे मिलने 
आया। इसी समय बीरबल एक कोठरीमें जा छिपा। जब 
बादशाह उस कोठरीके पास आया ओर भीतर जानेकी 
आज्ञा माँगी, तो वीरदलछने कहला भेजा कि वादशाहकों भीतर 
न आने दो। जब वादशाहने कारण पुछवाया तो कहला 
दि्या--“दूने वीरवलछकों नाहक निकाल दिया है, ऐसे बेइन्लाफ्‌ 
मनुष्यसे में मिलता नहीं चाहता ।” तुरत ही वादशाहने वीर- 
चलको चुलानेका हुक्म द्या। जब वादशाह हुक्म दे चुके तो 

भीतर झानेकी इजाजत मिल्ली । ज्योंदी वाद्शाहने भीतर पेर रखा 
त्योंही बीरदल उठ खड़ा हुआ । बादशाहने आश्चय्यंसे वीरवलकों 
देखकर कहा--"“दीरवलरू [? वीरवरू बोछा--"आपका दाखालु- 
दास ।” बादशाह प्रसन्न हो गया ओर चीरवलका हाथ पकड़ 
द्रवारमें ले.गया | ज-+-+++++ 
उज्ज्वल क्या है 0 

+30हऔऑ डेप 

हैं मोका दिन, सन्ध्याका समय था। वादशाही 
५ ग्‌ :५ वागूमें चारों ओर फब्वारे छूट रहे थे। फूलोंकी 
ईय फमल मीठी-मीठी खुशबू चारों ओर फौछ रही थी। 
वागफे ठीक दीचोंदीच एक चवूतरेपर हकवर दादशाह अपने 





२०८ चीरवलकी न जयवाबी । * 
हे इज पर हक रेल हल 
देस्वारियोंके साथ बेड़े डेए बाते! कर रहे थे | इसी समय 


माली सफेद उगन्धित फ लॉक गजरे छिय्रे डुए बहाँआ 
पहुँचा | पादशाहने द्रवारियोको उऊ-एक मजा दिया | सभो 
फू लोंकी तारीफ, करने छगे । वात-ही-बातमें उज्ज्यल्तापर 
ते चली। बादशाह पूछ उठे-“सबसे उज्ज्वल क्या है ?? 
द्रचारियोंमें किसीमे रथ, किसीने धोथे चेतन, किसीने हुई 


दिनसे बढ़कर कोई पदार्थ उज्ज्वल नहीं है ।” बादशाहने 
अहा--धम्राण दो ।? पोरवलने कहा “कर दूगा।? 

इसरे दिल अकबर बादशाह अपने दोवानखानेमे दो पहर- 
को सो रहे थे । चीरबलतने चहाँ जाकर एक कोर द्ध 
ओर थोड़ी झई ठोक द्रवाज पर रख दी भौर दरवाजे सत्र कद 
कर दिये। दोवानबानेम अधेरा हो गया । बीरबछ उच्ी 
सन्धकारमें फस हो छिप रहा । थोड़ो देफ्में बराश्याहकों 


“पने कछ इिनिको) उज्ज्व्ताका चप्राण माँगा था, देखिये 


अडडुत च्याय। श्हह 
को 








दूध और रूई आपके सामने हैं; किन्तु इनमें उतनी उज्ज्वलूता 
न रहनेके व्ारण आप इस्हें ८ देख सके ओर कटोरेंमें ठोकर 
रूगनेके कारण दूध गिर पड़ा। अब यदि किवाड़ खोल दिये 
जाय दो दिवकी इतनी उ । इल कमरेमें आजाय कि 
छोटी ले छोटी चीज भो अवश्य दिखाई दे ।” 

बादशाह बीरबलकी युक्ति सुद प्रसन्‍त हो गये और उसे 
बहुत छुछ इनाम दिया । 

अजफत न्याय । 


बह कण 
में. लेजर: (हैं: का दिन सत्य्याके समय अकवर वादशाह द्रवार 
है छह खमाधकर प्रसन्‍ततासे बैठे हुए थे। उनके पास 
परकिजश ना डस समय प्रसिद्ध-प्रखिद्ध गवैये बैठे थे, साज 
मिलाया जा चुका था और सभी शोकले पमियाँ तानसेनका 
सुँह देख रहे थे, कि यद कोई चीज्ञ झलापेंगे । कुछ ही क्षण 
दाद दानसेनने गाना आरस्थ फिएया। चारों ओरसे बाह- 
वाहकी ध्वनि छुन पड़ने रछगी । अकबर वाद्शाह भी प्रसन्न 
होकर तानसेवक्ली प्रशंसा इाग्ने लूगे। इसी समय दो मनु- 
प्योको साथ लिये हुए शहर कोतवाल चहाँ आ पहुंचा। इन 
दोनों मनुप्योंके शरीरसे छत इह रहा था। इन दोनोंकों 
ठथा कोददालको इस खूपद झाने देख, रंगमें भंग हुआ जान 
भकदर बादशाह नाराज़ दहोवर दोले-- ज्या तुम्हें मालूयथ नहीं 


११० वीरबलकी हाज़िर "7... दोज्िर जवाबी । 
कमल न 
है, कि दरबारका वक्त बीच चुका? अब इस चक्त इन 


लाना महज फ़िजूल है। रातभर इन्हें कौद कर रखना था 
कोतचाल बड़ी नम्नतासे बोला-.क्रेरा कोई अपराध नहीं 
यह अभियोग गम्भीर ओर विचारणीय है, इसीलिये हद 
समय यहाँ आनेका साहस किया है।* वादशाहने कुछ # 


है श्जु 
अर कहा--“अच्छा, क क्या बात्त है?« तबाह 
हो मर] हो है 9 फो 


3 हि 


कहा -“धम्मावतार | आज में नगरमें गर्त लगाने गया थ॑ 


क्र 
घड़े *+ 


इज शहरका नामी सौदागर है और इसरा एक अपरिचित 
आदमी है। ( एकको दिखाकर ) यह हमारे शहरके सौदा- 
गरका हाथ पकड़कर ऋऊह् रहा था-...ध्याज तू बड़ो सुश्किलसे 
हाथ आया है, सात परखलसे में तुके खोज रहाहू। तूने 
नोकर होकर नमकहरामी की है।” यह खुन उच्च शहरके 
सोदागरने फहा->'नौकर तू है, में आप तेरी फिराक्में था, 
आज तू प्ेरे पाले पड़ा है, अब क्या छक्के छोड़े गा 2 र इसी- * 
' रहकी बाते” खुनकर ही में इन द्ोनोंको पकड़ छाया, 


.. २२१ 
शाप झद्दुत न्याय | हि क 


क् न 5. अमल लक +-ीबेर्दा री 
शोज राया। शक हरतक वेयोंने तुरत उसे पकड़ लिया। यह दि सास- 


और मेरर हाए पहकदा कमा: ही! शोर अछीने अपना अपराध रू । यश 
मु सारा बाहर कया * “प्रेस नाम नस्तोदा है, में इनके ह कोई 
वह अ्िबित शीशकतअक न भोर व्यापारका सब 'हाल ज लो 
१7: | लिए पलक कक यहाँका नामी सोदागर हो गे हे 
है, इसका राम रत । छक हे माई थी, जो आज ख़ाकमें मिल ग.लेर 
शुत्सा मार घररढः कक ; किया चाहता, वस जल्लादको हुः 
ह मुरे हि कि: तनसे जुद्या कर दे।” नस्रीबाकी बार 
सोता उस नये सोदायरले कहा--“तुम्त क्या 
न] वाईंदो /” वह वोला--“झुम्द्तें कुछ नहीं चाहिये, मेसे 
(वो समय | से गई, यही बहुत है ।” 
प,झ्ना लखीदा प्राण देनेक्े लिये ऊड़ा था पर शुज़्रातका किया 
को उपकार रूपरण कर वादशाहने उसे विलूकुछ छोड़ दिया। 
इ सीवा अपने मालिक शेरअछीको अपने घर ले गया और ज्छे 
५. इछ धन उसके पास था, उसके आगे छा रखा। पर शेर- 
.. ड्रीने उतनेही रुपये जो उसके यहाँले चोरी यये थे ले लिये 
कई जे सब छोड़ कर चला गया । 





ह के जैक्रवलॉका अदुभुत न्याय देख सभी दंग दो गये। 


बल फहने प्रसक्ष होकर वीरवलप्तो बहुत हुछ इनाम दिया। 
जाई ३. 


न्ज्ज लिन क्‍ज+5 


११० वीरचलकी हाज्रि जवाबी | 
जौ हर पिन मय गज 5222-55 
है, कि पा 7725 धृ 
ह जचदा ढध | 
लाना | 
कोतचाः “75४:४5६8६-...... 


यह आट के बार अकघर बादशाहने वीरवलसे कहा कि, 
समय ४7 बेछका इस लाओ।! वीरचलछने स्वीकार कर 
हो कई 292९ लिया कि बहुत अच्छा छा दृगा। परन्तु उसे 
कहा बातका पीछे पड़ा सोच हुआ क्षि, वाद्शाहको क्‍या जवाब 
उ5। इसी चिल्तामें डुखीसा होकर तह घरपर आकर खाटपर 
लेट रहा। वीरबल की त्गी भी चड़ी 'चतुर थी ।. वह 
रंगढंग देखकर सम गयी कि, आज वादशाहने इनसे 
किसी कठिन वस्तुके लिये कहा है। उसने पएछा, आज क्या 
चात है जो तुम इतने चिन्तित हो रहे हो ? क्या वोदशाहने 
कोई कठिन काम करनेको कहा है १? वीरवलतने कहा, 

“हाँ, उन्होंने चेलका इस मांगा है और जैन भी हामी भर: 

हैं। अब में इसी सोचमें हूं कि, वाद्शाहको इसका. कद 

उसर दूं |” वीरवलकी स्रीने उहा,--इसका भार में: 

सिरपर रहा, सही इसका जवाब दे दगी।” दुसरे दिन 

बड़े सचेरे उठकर, वीएबलछकी पत्ल चद्ी-किनारे चली ग्यी 
ओर कपड़े धोने हूमी । नदीके ऊपर ही बादशाह नदी की 
वेहार देख रहे थे। उस ख्ीक्षा बड़े धरदते स्थियोके समान 
गहिनाद पोशःू् और शील-व्यवद्गार देखकर बादशाहने 


ऊहा,-. “हे छुन्दरी ! दैलनेसे तू किसी पड़े घर की जान 


श्रर्‌ 


आपहीका है ' हा 
मय मल आम 
पड़तो है, फिर तूने अपनी किसी दालीको क्‍यों नहीं | सास 


घोनेके लिये भेज दिया और भापही नदी किनारे आा यश 
दूसरे, इतने प्रातः:कारू आनेकी क्‍या आवश्यकता थी ? ६, कोई 
आना था, तो दिन चढ़े आतो।” उसने कहा,---६६ तय 
कोई दासी क्वाम करने नहीं आयी, जो उसे भेजती। इ्प 
रातकोहो मेरे पतिके बच्चा हुआ है, जिससे मुझे कपः चर 
घोनेके लिये आना पड़ा ।” झुनकर वादशाहको ईसी अ 
गयी ओर चोछके,--“अरी वावलो! कहीं पुरुषके सो. बचा 
पेद्ा होता है ?” खस्रीने कहा,--“जब पुरुषके बच्चा नहीं होता 
तब दौलके दूध केसे होता है ?” अकबर समभा गये कि, यह्‌ 
बीश्वछको खली है। उसकी दुद्धिमावी पर प्रसन्न होकर उन्होंने 
डसे बहुतसा इनाम दिया ओर पारक्तीपर विठलछा कर आद्रके 
साथ घर शिज्षवा दिया : 


53 3 
अएटड्डांका 8 । 
“5०| 8087 


72, 0070 758 कक द्व्ति क्षिद्धि र्ड के लडकेक्ता छुकदसा पेश था। 


ज्जए 


है ए :: बादशाह दिल्लगीमें यारवार र'डीसे पू दिदला, 
75877: यह छूड़का फिसका है ?! रंडी शमसे छट-दाद 


रा पक ७ * 
ज्ञादी और छुपदाप जड़ो रह जाती धी। जब दादशाहने 
) गे . 
बाइईयारए यही खबाब्य किया, तय दीश्वहसे ने रदा गदा। 
प् बे रत न 
डसने फहा,-हुज़ूर | आप छगतूएिता हैं। सम स्वेजिदे 
है| 


कल चीरवलकी हाजिर जवाबी | 


हर कि हीका लड़का हे ॥7? वादशाह वीरबेछकी इस दिल्लगीसे 


लाना मे ।द्य और चुप हो रहा । 
कोतवाः 


यह आई 2: 
अप क्र बड़े गधे हो | 
हो "रे पक 
कहा (22272 क-बचार बादशाह अकबर और बीरबर पास-पास 
ण्ड् छ्‌ हर] जैठे हुए तरह-तरह फी वातोंमें मशगूल थे। बैहुत 
£ अज70 5 रोकने पर सी सवकायक चीरचछकी अधोचायु 
निकल गयी। बादशाहने नाराज़ हो कर कहा,-- बीरबल ! 
तुम बड़े गधे हो ।”  घीरवलने कहा,--“महाराज ! परमात्माने 
तो मुझे आपसे हर खूरतमें छोटा बनाया है।” बादशाह 


चीरवलके इस जवाबसे शर्माकर चुप हो रहा। 





५ 


आधा मेश आधा आपका । 


आटा 


फट ज्ज्ण्ज्स 
(22222 के दिन अकवर वाद्शाह और बीरबल यमुना 


ओ 7१% बडे गरसे नोचा सिर किये जमीनकी ओर देख 


9८० :%:०८:८० ०:३८ 


रहा था। वाद्शाहने पूछा,--'क्या कुछ खो गया है जो इस 


तरह गोरले देख रहे हो ?? बीरबलने कद्ा,--“मेरा बाप यहीं ' 


5: हक डे 
728 पं 5 किनारे टहलते हुए हवाख़ोरी कर रहे थे। बीरबल 


बीरचरूकी दुआं | १२१ 





न्न्जीजजज->न 


ज़्मोनमें खो गया है, उसे हो हुृढ़ता ह'।” बादशाहने कहाप्ोबर्दारी 
अगर हम पंदा कर दें, तो क्या दोगे १? बीरबछने फहा,-- ॥ साख- 
क्या १ उल्लमें आाघा आधा हिस्‍सा कर लेगे। आधा अ कप्ती यश 
ओर आधा मेरा होगा।” बादशाह लाजवाब हो कर डा, कोई 


- हो रहा। पे छतन्न 
मल तक त्रेही 
घुहृ-तोड़ जवाब । 'यौर 


कह 
डे अनेक दिन किसी वेगमको देहमें ददे हो रहा था। 
६ छः 2 शाह भी इससे बड़े चिन्तित. थे। उन्होंने 
2528 92 बीरवलले पूछा,--“यों एकाएक बेगम साहवाके दूं 
क्‍यों पेदा दो गया; कुछ बतला सकते हो ?” चीरवलने कहा, 
“हुजू र ! कोई पद्ठा चडह गया होगा।” अकबर फो हँसी आा 
गयी, पर मन-ही मन चहुत शमिन्दा हुआ । 


है | 


..>पीरबलकी दुआ | 
६३०६ ४ २. 
$३१३३-५३$ का दिन दादशाहने दीरवछका जूता उठवा दिया। 
६ ए &- चलते समय चीरवल ज॒ता दूंढ़ने लगा, जब नहीं 
उकक्करक प्िछा ठद डादशाहने अपने नौझरले फहा,-- 
“अच्छा, हमारी तरफ़्ले इन्हें जते दो ।” दोरदलने जूता पहन 


है 6 22 वीरवछकी हाजिर जवाबी | 


मनन लिप 8 
हे, कि इशाहको ठुआ दी, “परमात्मा आपको ऐसे-ऐसे हलार 
लाना म _सिवाये।” दादशाह लज्ञित हो चुप हो गये | 








ग 
कोतवचाः रे ि 
यह आई ...“” ऊुताका हाकिम | 
कक ४ हल 
हा 27 


क दिन मिर्या भवुरू फजलमने वबादशाहके सामने ही 
हू ण्‌ः “४वीरवलफो लेज्ित करनेके इरादेसे कहा,--“बीरबल ! 
! अिष्द2 ०]: तुमको चादशाहने कलसे कुत्तांका अफ़सर मुक़- 
रर किया है ।? बीरवलने कहा “यह लो बहुत ही अच्छा 
'हुआ, क्योंकि अब आपको भी मेरी आज्ञा रहना पड़ेगा।” 
वीरवलका यह जवाच खुनकर बादशाहका हंसते-हँसते बुरा 
हाल हो गया और अथुछ फ़जछ शर्मसे पानी पानी हो गया। 


५००... पद, सरल, कृपत । 


“४-० 0 ०७ 
लत / के दिग बाद्शाहने बीरचछसे कहा,--कि बीरबल ! 
2 


४ 5 2४ सुर पूत, सपूत और कपूव दिखिलाओ | बीरबलने 
४६% 78 के हि 5 हे 
डक ओाल 8 पीहा,--धर्माचतार | तीनों यहीं हाजिर है हे 


दिशाहन कहा, -“वतछाओ |” चीरवछने दह्दा,--“पूत तो 


आप हैं, ज्ञो आपके पितामे भी वादशाहत की और आप भी 


कर रहे हैं , सपूत में हो दर्योकि मेरा दप भॉपडेमें रहता था, 


माछा दे क्लाछा । १२१ 


चंजजत-+जत 


डसे कोई न जानता था और में आपके येद्दी पूरी फर्तोवर्दारी 
हूं; और कपूत ये आपके साले साहब हैं, ( वाद्याद है। सास- 
तरफ़ उयलीका इशारा कर ) जो अपने वाप-च्यह कप्मी यश 
इचोफर आपकी दी हुई सुफ़ तकी सोटियाँ तोड़ा ब्छा, कोई 
बादशाह यह उचित उत्तर खुतकर मत-ही-मन बहुत प्रेसे कृतन्न 
और बाद्शाहका सारा जछू शुनकर खाक हो गया | चते ही 


औरः 
5५ कया 
ह 





५, साला दे | ४ 


०--+>* (९) ९ ००«न्‍मण 


८32६ &$फ दिन वाद्शांह अकचर वीरचलूके साथ नदीकी 
छः छ्‌ 90- 
:8४ छ सर कर रहे थे। वादशाहने अपनी माला पानीमें 


“5$#%%9$9## फेक कर फहा,--“वीरवछ साला दे ।” बीरवलदे 
कहा,--“धर्मांवतार ! घहने दो ।” वाद्शाह इंस जवावसे बहुत 
शर्मिन्दा हुआ योर मतही मत बीरदलछ की वबुद्धिमानी की 


दारीफ़ की । 


क्ततज्ञ ओर हतछ | 





फल 4 ०2 


न वीरचछठकी हाजिर जवाबी | न 


है, कि. -दशाइको आर इसरा कछतप्न ( उपकार न माननेवाल्धा " 
कानों के जाय  कंहा, «ज्ञो आज्ञा। पर इसके लिये कु 
कोतव/ _ ४।” वाद्शाहने उसे पत्दचद दिनकी सुदल्त दी। 
यह आई “वद्नि सिर भारा किया, पर ऐसे दो प्राणी उसझे 
समय "हीं आये। पीरबलकी लड़की बड़ी वुद्धिमती 
होकर. (पने पिताके समान ही चुरा थी, उसने एकदिन 
न ४  पितासे कहा,-“पिताज्ञी ! आजकल आप बड़े चिन्तितसे 
3० ॥ जाई पड़ते है, रंसका क्‍या कारण है? कया आपको कोई 
गैमारी हो गई है या परादशाहकी कुछ चाराजी है ?” कर- 
वलने पहले तो वड़ा राल्मसरोल किया, पर अन्तमें उसको 
सारा हाछ बतलानाही पड़ा | लड़कीने कहा,--“आप नाहक 
क्‍यों चिन्तित होते हैं? मैं कल आपको इसका जवाब दूगी।” 
दूसरे दिन जब द्रवारका समय हुआ और बीरबल वरह्दाँ 
आनेके लिये कपड़े पहन कर' तैयार दुआ, तब उसकी लड़ 
फीने आकर ऊहा,--“आप अपने साथ मेरे पति और 
डक कुत्तेकों छेत्े जाइये |? कीरवल मतलब समझ गया 

ओर अपने दामादको साथ & चला। अपने घरके पालतू 
कइुत्तेको भी संग ले लिया। जाते हो वादशाइने पूछा,_. «क्‍यों 

पीरवलछ ! आज घूम अपने साथ किसको & जाये हो?” 

पीरवलने कहा, -.. “आपके मंगाये हुए दोनों प्रागियोंको 

छाया हू | देखिये, यह उँता बंडाद्दी कतञ जानवर है । 

अपने उपकारसीेका जदा साथ देता है । कभी .उसके उपकार : 


दोलतको देशनिन्‍्काला | १२१ 


को नहीं भूलता। अपने मालिककी पूजै पूरो फ्ताबर्दारी 
करता है। दूसरा अकृतज्ञ जीव यह मेरा दामाद है। सास- 
सखुर इसके लिये चाहे प्राण भी देदे, पर. यह कभी यश 
ने मानैगा।”  अकवरने कहा,--“सच है। ऊच्छा, कोई 
है ? अभी इस अकृतकज्ष को फंसी लटका दो। पोसे कृतप्न 
से दुनिर्या ख़ाली हो जाय, यही ठीक है।” खुनते ही 
बीरबल चकराया, पर उसे भूटपट एक युक्ति सूद गयी और 
बोला,--धर्माचतार | इस मेरे दामादने क्‍या फ़द्ूर ४केया 
है, को फाॉँली रूटकाया जाता है? दुनियाँ भरके दामादोंका 
यहो हाल है। हम और आप भी दो छिसीक्ले दामाद हैं?” 
झुनकर अकवर हँसा, और उसके द्ामाद्कों बहुत कुछ इनाम 
दिया तथा वीरवलूकी दुद्धिमानीकी वार-चार वड़ाई फी | 


ननीनी फिल्लननभन बन-त | िननन-«नन. 


दोलतको देश निकाला | 


2£:27:-५ &8एक दिन बादशाहकी सरी महफ़िलमें किसी दोलत 
छ्‌ ता नामक दवेश्याने वड़ी सारी शगुस्ताख्ी की। वादशाह 
ट्री हिल ने उसे महफ़िले .निकछवा दिया और दूसरे ही 
दिन उसके देशनिकाले की जझाज्ञा जारो कर दो | उसने घदरा 
कर दीरदलके पाँद पकड़े ओर विनती की, कि मेरे बचाव की 
कोई निकालिये। दीरदरूकों उसब्यी दशापर दया भा 


पा कछ सबेरे दवा पा 777- सवेरे दरबार जाकर अर्ज़ करना, 
कि दौलत फिर (कवार द्रवारसें दाज़िर हुई है. और जानना 






दे ?” बादशाह उसके थे युक्ति-रे वाक्य खुनकर 
/ ओर बाला, --नहों, दौछत लद्ा हमारे दरवारतें 
रहे ५ वेश-निकालेकी आज्ञा रद हो गयी ओर दोलत बीर- 
पलको मिन-हो-प्रन भखोसं देते हुई चली गयी | 


(८५ 


४ 
शक 


४ 


2:73: वादिन बीरबल अपनी पांच-छ: सालकी लड़की 
ए ० को छेकर द्रवारमें गया | वादशाहने उससे पूछा, 


४2० “बेदी | तू इना-लिखवा जानती है ?? लड़कीने 
जवाब दिया,--..“हाँ, थोड़ा बहुत!” वादशाहने पूछा,-- 
इुजका कया मतलप ? छड़कीने कहा,-..“ज्ञो मुच्से बे हैं 
उनले थोड़ा शौर जो छोटे हैं डम्से “डुत जञानती हा ।” बाद- 
पाई इज छोदीसी छड़की की ऐसी चुद्धिमानी-भरी बात ख़ुन 
+< बहुत पसन्न हुआ और समझ छिया कि, वीरबेलका ख़ान- 
राम है बुद्धिमान और दाज़िरज्बाब है | 

कप 


ह 


४ ५320 
हक 8 


20४० 
| पं 2 


बे 


ृ 


वीरबलकी बलों । श्श्ष 
[आर किक कं काका त आकन 
बीरबलकी दासं।हैं ? यह छुनकर सब 


३. 5 हक बार चीरवल बाद्शाहकों अपने 

" ध ३५ दिजिलानेके लिये छे गया। बाद 

79 ४ पहले ऊपरहीको गये। दिखलानेके त्गीर देनेका 
चोरदक ओर उसकी एक दासी थी। वाद्शाहनेतया ; तब. 
ओर देख दिछगीसे कहा,---''तुम्हारा ऊपरका मकान (बादशाह 
रज्ञा छुआ है, पर जुरा नीचेवाला सी तो दिखलाओ |” सें-एक़ 
भी परके खिरे की हाजिरजदाब थी। उसने कहा,--“भाप 
उसो रास्देसे वो आये हैं)” चादशाह खुनते ही मेंप गया 
ओर फिर कोई छेड़-छाह नहीं की। उसी दि्नसे यादशाहके 
'झीपें यह ठव गयी कि, इल छॉडीको छकाना चाहियें। छुछ 
दियों दाद वादशाह फिए दीरदछके घर गये ओर कहा छि 
जय उस व्यंडीकोतों दलकाथों। ऊब वह वादशाहके पास 





एू चाद्शा कि उलफी दमरतपें कॉड्िय छा 
आयी दशाहन दृद्धा छ डुचझछछ दी धामरतसे छवज्षयाका 
गज लटक रहा झ छते हंसकऊर पछा -- थे झांजद्िय 
शुच्चा लव रहा हू | खपहनते हूऊू दर एूछ य पृ 
ट 
25 ०८४ उप म ० क ८27 5: कह दा इ्ीदकी जिजए लाए 
दिस काधथराफा हू ४ ोडाल दा्टा,--/इसखादरा 'झऊजछा भार 
पक कि >+े न्‍ 
स्ज्ल्ो ? यदट् से नज उतश्नटत अअ 
दो सहोने छल द्‌ थे। छ उचर जुंकर पादहुयाह सटहुताए 
अलका फि>्कक ८ाक. ट्रक ० कप पर य ् जान लक य क्‍०.. अुलणकन्‍्णक-म- 3 भा > कक ई कल ओ ता व जल 
छाद्ेत हुआला आार बारदजञ या इसई उरटालास इदुटुप: 


| 
१५२ वीरवल्कधाजिर जवाबी । 
शक दस कम अल टीम ड अलल एकल 22 कक 


गयी उसने कहा,-# 
कि दोलत फिर प 
चाहती है, कि /( अकबर वादशाहने वीरबढूसे कहा,-- 
को छोड़ ही/(टारी संस्कृत भी कैसी वाहियात भाषा है 
भलनच हुआ सत्तें पैरॉंको 'पाद' कहते हैं। कैसी भद्दी भाषा 
रहे।” /ुने कहा,-- “और आपकी फारखीसे तो बढ़कर 
चलको भाषा ही न होगी , जिसमें हाथोंको 'दसत' कहते 
५. /व हाथसे भादमी खाना खाता है, पूज्ञापाठ करता है, 
'उसे 'द्सत' फददना चाहिये १” बादशाह यह मुंहतोड़ जवाब पा 
झुप हो गया । 


ध्त ओर पाद । 


-+३०६-- 








कुछ नहीं । 
उस पक 
2522 क बार अकबर वादशाहने अपने द्रवारियॉसे 
क्षण 5 पूछा कि, सत्ताईसमेंसे नो गये तो बाक़ी कितने 
07% चचे? सब लछोगोंने उत्तर दिया, “अद्वारह।” बाद- 
शाहको इस उत्तरसे सन्‍्तोष नहीं हुआ। उसने चीरबलके 
आनेपर यही प्रश्ष उससे भी किया। बीरबलने कहा, -“कुछ 
भी नहीं ।” इस वातले लव छोगोंको बड़ा आश्वय्य हुआ। 
बीरवलने कहा--देखो चर्पमें सत्ताइस नक्षत्र होते हों। उनमें 
” ब्रल् नो हैं। यदि वर्षाके ये नो नक्षत्र निकाल छिये 


बादशाहका छपना | श्श्ष 


जाधें, तो बाक़ोके अद्दारह किस कामकेप हैं ? यद झुनकर सः हैं? यह सुनकर सब 


सभासदोंने बीरबछूको बड़ाई की । 


ऊंटकी गर्दन । 
--+ १:90 8४-५८ 

25कटके| क. बार बादशाहने बीरबछको जोणीर देनेका 
(३ छ 3 वादा किया; पर जब देसेका समय आया ; तब. 
2005227%६ सुह् फेर लिया। इसके कुछ दिन वाद बादशाह 
जब बीरबलरूके लाथ घूमने को निकले हुए थे, तब शस्तेमें एक 
ऊंठको देख वादशाहने पूछा,--“बीरवल झट फी गदन येढ़ी 
क्यों है?” बीरवलने कहा,--“फ्सी इसने भी किसीफो 
जागीर देनेका वादा करके पीछे गदंन टेढ़ी कर ली होगी |” 
झुदतेही वाद्शाह को जागीरवाली बात याद्‌ हो आयी भोर 
उसने उसी दम घीरवरूको एक अच्छीसी जाग्रीर दे दी । 


बादशोहका झणला | 
5-६ 0 ६७०७७- 
ने 7002/ 2 फ दिन दो पहरीमें वीरवलूके साथ वातें फरते-फरतें 
(9.0 एप क्र बादशाह को नींद आ गयी। नींदर्मेही जोरसे 
हि 353 #8 उनकी अथधोवाय निकल गयी ओर थे तुरतद्दी जग 
पड़े। अंखे मींचते-मींचते दादशाहने फहा,-- 
आज मेंने सपनेमें भपने वापको देखा भोर खब त. 





फोई वात नहीं है... उनके 
सिपाही पहुत है'।? वाद्शाहइको इस दिल्लगी पर यड़ी। हँसी 
गे डल 


कही गया | 


मद 
+ थक का रे 
४7 २) चर हारा + ही बीकी कर प्र “यु न हे 
हक पिइ अप | ध्द््पष्त 6 ? 
ब् 
डक तक. 
७, ल्‍ | “5० चीः कब 
-०79४ ०. का द्य पचारतसुऊ 


चचद्शाहसे फहा,--“पृध्दीयाथ / 

के. 35 | थ #&< 75 * कद 

" ऊँचे हैं कि, पेय पश्चित/ क्यों 
हि छि्पिता श््ि पक चा द््शा ड्थ 22 ० 

“५४६३ छिपत हद? चाद्शाह अहा,-- यह सचाल 


हुजू ९ दोनो ्‌ | १२७ 


7 अइअइअइअइखिि सो नननन>................... 3 वर नल 
तो किसी बेबकूफ़्ले करते ।” बीरबलने ज़टपदट उत्तर दिया, 


“इसलिये तो आपले पूछा है।” 0 33 मुसुकरा 


दिये । हु 





१ 
७555! 


तोरमें मोर । 


अन्त १ (९ ह ७०---ण 







टसामिल८:६ के समय बादशाह वीरवलक्तो साथ छेऋर हवा जाने 
ह < (६5 निकले थे। बादशाहने देखा कि एक मोर अरहरके 


“पह: जेतमें घंचा जा रहा है। देखते दी वादशाइको 
दिल्लगी जूमी भौर बोले, “बीरबल | तोरमें मोर शंसा जाता 
६ ।” वीरदलते कहा,--“हाँ, धर्मावतार ! तोर फदा जाता है, 
मोर घस्ा जाता है ।?” यह जवाब पाकर बादशाह को बोलती 
वन्द्‌ हो गयी । 


१२८ 


वीरवक्ुकी हाज्रि जवाबी मा 


थ रिबलका धोषी | 





ठाक 
(4 हक 

? फेक इतनाही हे कि 

एप बदन चार 


रहे थे और 
यह झुन बादशाह छज्ञित 


शरावकी जड़ | १२६ 


शराबी की बड़, 

-+५म६ । 
जज ८ ४६ के दिन बादशाह हाथी पर सलार हो, दिल्लीकी 
ए (3 लड़कोंपर गश्त लगा रहे थे। उन्हें देखकर किसी 
८905३ शराबी वनियेके छड़केने कहा,--ओ हाथी 
वाले | हाथी वेचेगा १” उसका यह कथन खुनकर दाद्शाहको 
बडा क्रोध आया और उससे उसे पकड़वा मंगाया। चह 
रातभर हवालातमें केद रहा। दूसरे दिन जब वह बादशाहके 
रूबरू पोश किया गया, तव वादशाहने पूछा,--“क्यों वे | हाथी 
नहीं लेगा ?” दीरवलने देखा कि यह तो कल शरावक्ते नशेपें 
था, अपने हवासमें था नहीं, इस लिये इसे वादशाहके कोपसे 
बचाना चाहिये। यह विचारकर वह दीघमेंही बोल उठा,-- 
“हुज्जूए! इसकी .क्या ताकत है जो हाथी मोल छे? जो 
छरीदार था, वह तो रात वीततेही चल दिया ।!” वादशाहको 
दीरवलकी दात पसन्‍द्‌ आगयी ओर उसने वनियेके लड़केकों 

छोड़ दिया । 


ः 
् 


हमारा नाम लिखो । 


बजा ने 2६ क 
११३६३ --+ 


मे 02/35४४ कवार दोदशाहने चीरवलसे फहा,--/हिन्दूलो ग 
ः ५ ए > चिट्टीपक्ती लिखते समयं सिरेपर रामनाम लिछते 
जप 


22322:7% है'। उसकी जगह हमारा नाम ढलिछा ज्ञाय 
६ 


० बीरबल वीरबलक्की हाजिरजवाबी | 


हि 2 पिया उप यम थक 
तो अच्छा हो ।” सो कहा,--“क्यों न हो, तब तो आपके 
नामसे भरी पानी ,/पर पत्थर तेरने छगेंगे ।” झुनकर बादशाह 
ऋप गया। १५ 


कलर का कमअसल, कमअसलका असल, 
>अंदीका गधा ओर बाजारका कुत्ता 


:2 मं टवटरसी समय की बात है. कि मलछयके राजाने दिल्लीके 

कि अर शाहनशाह अकवरकों छिख भेज्ञा कि, हमारे पास 

*#“नअट 9०. शीघ्रहो कम्रअसलका असल, असलूका कमअसल, 
गद्दीका गधा और बाजारका कुत्ता, ये चार चीजें भेज दीजिये, । 


च्रना लड़ाई की तेयारी कीजिये । पत्र पढ़कर बाद्शाहको कुछ 
चिन्ता हुई कि यह बैठे बिठाये व्यर्थकी लड़ाई छिड़ा चाहती 
हूं। इसी समय बीरबल वहाँ आ पहुंचा और बादशाहसे 
छिन्ताका कारण पूछा । चाद्शाहने बीरबलछको सब हाछ कह 
खुनाया ओर कद्दा कि या तो ये चासों चीज्े' उसके पास मेज दी 
जानी चाहिये', नहीं तो लड़ाई करनी ड्रेगी | में इसी सोचमें 
हु कि, इसको ये चीजें कहाँसे सेज्जी जायें। बीरबलने कहा कि 
ये चीजें मिल तो सकती हैं, पर जुरा मुश्किडसे । इसलिये 
ताप उस राज़ासे एक वर्षकी मुदत माँग्रे'। वीरबलूके कहे 
मुताबिक चिट्ठी छिख दो गयी। इसके अनन्तर बीरबलने एक 
लाल दपया बादशाहसे इन चीज़ोंके प्राप्त करनेके लिये माँगा। 


! 


गद्दीका गधा ओर बाजु५रका कुत्ता | १३१ 





उफये छेकर वोस्चछ सलयके राजञाकी है घधानोमें चछा गया 
ओर वहाँ कोतवाकीके पास एक ख़बसूर/त मकान भाड़ेपर 
लेकर व्यापाणर करना आरस्स किया। थोड़े े दिनोंमें इसकी 
क्ोत्वालसे जब जानपदचान हो गयी। नाचला-गाना, पान- 
तमाख और इच्नफुछ्े लशी घुभाधार होने रगी | पख,व गुलछर्रे 
उड़ने लगे । शहरफमें जहाँ कोई नई रणडी या गत्रेयेके आनेकी 
ड्बर मिलती कि, कोतवाल साहब साहुकारके पॉस, पहु'चतते 
ओर फहते कि उसका नाच या गाना अवश्य होना चाहिये। 
इसी तरह चारयारीका रए'ग दिन-दिव गहरा होता गया। 
कवार कोतवालक्ो समाचार मिला कि एक वडी हो ख़च- 
खूरत सोलह वषकी रएडो शहरमें आयी है, जो नाचने और 
गानेमें अपना खानी नहीं रखती | ख़ु दसूरतीमें तो गोया हरददो है । 
व्मेतवालने साहूकारके पास आकर भाच करवानेकी फर्मायश 
की, साहूकारने स्वीकार कर लिया | वह रण्डी ज़ब महफिल्यें 
आक्टर गाने रूमी, तव छुतनेवालोंक। दिल हाथसे निकल गया | 
साहकारने उसे दो लो रुपये इनाम दिये। रण्डीने आजदक 
ऐजा देहद दाती कहीं नहीं पाया था। खाहकारदोे डस 
रण्डीने अपने घर घुलाया ओर वह रातसर उसके पास रहा। 
आनन्द सम्मोग कर प्रात:झाल चह छोट धाया। रोज योंही 
ए्ञ्ञजे उसमे लगे ! कुछ दिध दीदरेपर कोतवालतने साहफकारस 
व्याद करनेको छहा योर एक भच्छे कुलीन घरमें डखकी शादी 
पफरा दा। 


नह 


बे न जज वह बहू कि कक बर बायो, व्यवे उस 7 7- आयी, तबसे उसने यह नियम 

सा कर लिया कि, जिय बाहर जाता तब उसकी पीठपर कोड़ा 

मारता | री साहकार एक पका हुआ तरबूज वाज्ञारसे 
ट्से 


कह के (ल गिरकर रुूमालसे बाहर छन्ने लगा। इसके 
चाद उसे /सन्दूक़में वनन्‍्द्‌ कर ताला छगा दिया और अपनो 
स््रोको दो कोड़े जमा कर वोला,--“देखना, किसीसे न कहना, 


यह कह ओर दो कोड़े जमा ऊर चद्द तो बाहर चला गया भौर' 
स्री जोर-ज़ोरसे सोने लगी। कुछही देरमें साहकारका मित्र 
फोतचाल उससे मिलनेके छिये आया। उसकी स्रीको रोते देरू 
चोला “क्यों ? आज उम इस प्रकार ज्नौर-ज़ार क्‍यों रोरही हो? 
उम्दारे पति कहाँ गये १?” उसने ऊहा,--“मेरा पति आज 
राजाके लड़केका सिर आटफर सन्‍्दूकमें बन्दकर गया है। 
में एक तो उस पचचे के त्सके मारे और इसरे अपने पतिक्रे 
फाँसी लरफ़ाये जानेके डरसे से रही ह।” इतना कह 
उसने तो रोना वन्‍्द किया और इधर फोतवालमे साह॒कारको 
पकड़नेके लिये सिपाही छोड़े । जाहकार रास्तेमें ही पकड़ा 
गया। उसमे कहद्दा,--“क्यों, कोतवाल साहब ! आपने प्रेरे 
मित्र होकर नाहफ़ इन सिपाहियोंकी मार और गाली क्यों 
लिलवायी ?? फोतवालने कहा,--“छुप्त इस समय मेरे प्रित्र 
नहीं दो, तुमने बडुत बड़ा अपराध किया है।” इसके बाद 


गद्दीका गधा और वाज्ञोएका जा कुत्ता । १३३ 


वह साहूकारको राजाके लामने ले गया और कहा कि महा- 
राज ! इसमे राजकुमारका सिर फाटकर सो्डूक्में बरर्‌ किया 
है ओर अपनी ख्रीको बहुत मारा छकूदा है राजाने विना 
विचारे उसे रूटपट फॉँसीका हुक्म दे दिया। हे अक अपने 
नोकरसे यह संवाद अपनो र्लीके पास सिजवाया ! उसने कहा, 
“बह ठो झुरं: नित्य मारता था, डसे फाँसो रंगे येही अच्छा 
हे।” दौकरने आकर ज्योंका त्यों चह संवाद साहऋरको कह 
झुनाया। इसके वाद उससे पेश्याके पास आइमो भेजकर फह- 
लाया, कि में तेरेही घरके आगेसे जाऊंगा। कोतवाल उसे 
वध्यसूमिको ले जाते समय वेश्याफे घर क तरफ़्से ले चब्ना। 
वेश्याने उसे देख उदासीके साथ कहा,--“कोतवारू स्थादय ! 
आप इसे दो घड़ीतक फाँली न देना, में इसकी सिफारिश करनेके 
लिये राज्ाके पास जाती हूँ ।” यह कह उछ्तने २००) घूसके कोत- 
चाछको दिये | कोतवालने उसकी फाँसी दो घड़ीक्ते लिये रोक दी । 
इधर वह रएडी ख़्व सजघजकर राजाके पास गयी ओर 
अपने हावसावकटाक्ष और मधुर गानपे राजाको प्रसन्न किया | 
राज़ाने उससे कहा कि में तुकले बहुत प्रपन्न हैं, ज्ञो इच्छा 
हो मांध। उसने कहा कि ज्ञिस खाहूकारको आज फाँखोकी 
आज्ञा हुई है, उरूकी जांदखशी फर दीजिये। राज़ाहै दूतोंने 
जाकर कोतवालके एंजेसे साहकारकों छुड़वा दिया। वेश्या 
साहकारको भरने घर ले गयी और बोली कि क्षत्र तुम सुम्हे 
छोड़गर कहीं न जाभो। 


श्३७ बीरबल हाज़िर जवाबी | 
लय पक व 


उसने कहा कि अब तो हैं देश जाता ह', पर जलदीह 
लोटकर सा 9२ तुमको साथ ले जाउगा | 

वीरवलने वहाका फारवार उठा दिया ओर दिल्ली ज्ञाकः 
पाद्शाहसे निवेदन किया, कि मलयके राजाकी मेंगायी हुए 
कुछ चीज तैथार हैं, आप वहांकि राजाके नाम पत्र लिख दे, कि 
आपको मांगी हुई चारों चीजें तैयार है। थे इस आदमीके हाथ 
भेजी जाती हैं, रखीद भेज देवा। इसी मज़मूनकी बादशाही 
सुहर छगी हुई चिट्ठी छेकर बीरबल मल्यके राज़ाफे पास 
पहु'चा और द्रवारें पहु चकर बादशाह की चिट्ठी दि्खिलायी । 
राजाने जब ीज़ मांगी -तब उसने कहा,--“आप पहले अप्ठुक 
स्त्री ( जिसे उसने साहकार बन कर व्याहा था) और अम्ुक 
चेश्याको घुलवाले', तब में, चीज़ें दृ'गा।” दे दोनों हाज़िर की 
गयीं। वीरवलने अपने सलाहकार बनकर आनेका सारा क़िएला 
उनाकर कहा,--“महाराज ! देखिये यह मेरी व्याहता स्त्री थी, 
जय इसे मेरे फाँसी छट्काये जानेका हाल मालूम हुआ तब 
इसने मेरी रक्षा तो की नहीं, उलटे मेरे मरभेमें आनन्द माना | 
इसीके फ़सादसे मेरी गिरफ्तारी भी हुई थी । यह तो आपक्नी 
माँगी हुई पदछी चीजु--असलका कप असल है ; क्योंकि इसने 
कुलीनकी देटो होकर पतिकों मारना चाहा। यह घेश्या क्प्र- 
सजलफका असल हैं ; क्योंकि एक नीच रणडी द्योकर इसने 
मेरी जान बचायी। और ये कोतवाल साहब वाजारफ्े कुत्ते 
हैं। इन्होंने मेरे लाखों हो खापीकर उड़ा दिये तो भी मुझे 
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गिरफ़्तार किया और जरा भी सुसैव्वते क्ली। राजाने पूछा, 
“सब तो हुआ पर गद्दीका गधा कहाँ है " ! बीरबलने फहा,-- 
“हुज्र ! यह ख़िताव आपको ही जुँचा देग), दर्मोफि आपके पास 
जब कोतवालने सुभ्े पेश किया, तब आपने गज पड़ताल भी न 
करायी और फॉाँसीकी हुक्म दे .द्या | आपके ' राजकुमार तो 
सहीसरछामतद आपकी वगलमें आजतक वेठे हैं, फिर आप व्यर्थे 
में एफ आदमीकी जान लेनेको तैयार थे। सलाहो इस रणएडीका 
जिसने सुझ्े मरनेले बचाया ।? राजा यह झुनकर बहुत प्रसमन्न 
हुआ ओोर चारों चीज़ोंकी रसीद लिखकर वीरबलके हवाले 
की | इसके चाद वह उस रत्री और वेश्याको साथ छेकर दिल्ली 
चला आया। ह 

वादशाहने जब यह लारा हाल छुना, तव वड़ा ही प्रसन्न 
हुआ और वीरवलफ़ो वहुतसा इनाम दिया। 








विराट आयोजन ! 
हर क़िस्म, हर >वेंगी और हर जातिके आदमी के 
सद्ा-सदंदा काम में आनेवाले अपूठय त्रन्धररल । 


बिनो उस्ताद वेब्य-विद्या सिखानेवाले ग्रन्थ | 


/ १ स्वास्थ्यरत्ता । 


भारतमें ऐसे हिन्दी-पढ़े-लिखे मनुष्य बहुत कम होंगे, 
डिन्‍्होंने वावू हरिदास वेद्य-लिखित .“स्थास्थ्यरक्षा” की कम-से 
कम तारीफ न खुनी हो । आज तक इस भ्न्थके पाँच-पाँच और 
तीन-तीन हजारके सात संस्करण हो चुके। राजा महाराजा, 
सेठ:साहुकार, जजञ-वकीछ, प्रोफेसर-माष्टर ओर विद्यार्थी, र्री 
ओर पुरुष, वाऊक, जवान और बूढ़े, अमीर-उमरा और गुरीद 
'किसान तकके यहाँ यह अमूल्य श्रन्थ जा पहु'चा है। देशका 
इस ग्रन्थने कितना उपकार किया है, कितने जीवॉकी प्राणरक्षा 

है, कितने नोजवान उठती उमरके पट्टोंको इसने कुराहसे 
हठाकर खुराह पर लगाया है, इसको हम अपनी क़छमसे 
लिप्तना अच्छा नहीं समझते। आप जिस हिन्दी-पढ़े -लिक्लेसे 
पूछियेगा, वह्दी फहेगा कि, “स्वास्थ्यरक्षा” चास्तवमें “स्वास्थ्य- 
रक्षा ”ही है। जेसा उसका नाम है, चेसेही उसमें गुण हैं । 

अगर आप खदा निरोग रहना चाहते हैं, अगर आप पूर्ण 
आयु भोगते हुए खुखसे जिन्दुगीका वेड़ा पार करना चाहते हैं. 
अजगर आप स्प्रियों को अपनी सच्ची चाहनेवालों बनाया चा हते 
हैं, अगर आप सुन्दर भोौर बलवान सनन्‍्तान चादते हैं, अगर 
। 


